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आवश्यक नवदन 
(१) कृपया पुस्तकां का अआडर देते समय इस सूचीपत्र की 
संख्या ८ का एवं पुस्तकों की क्रमसंख्या का भी उल्लेख अवश्य कर । 
( २ ) सूचीपत्र के छपते समय बहुत से प्रकाशको द्वारा पुस्तकों के 


| | 
१ 
; र 

मूल्य में वृद्धि हो गई हैं. अतएव पुस्तक भेजते समय उसी अनुसार मूल्य 

चाजे किए जायेंगे । ~ 

किसी भीअवचसरपरकाशीमंपधार तेसमय 

| चित्रा सिनेमा के सामने, चौंक, वाराणसी 
| २ 
$ | 
। | 
} १ 
१ 
| 


बो साम्ना 1नद्यामन न 
में अवश्य पघारने की कृपाकरं | 


(१) “चौखम्बा साहित्य’ 


[ हमारे द्वारा प्रकाशित १००० तथा कुछ अन्य पुस्तकों 
1 भी विवरण | 


( २) “भारतीय संस्कृति और साहित्यं. ` 
[ देश-विदेश में छपी संस्कृत, हिन्दी, अगरेज़ी, जर्मन, फ्रेंच 
आदि भाषाओं की लगभग १०००० पुस्तकों का विवरण | 

(३ ) चिकित्सा साहित्य’ 


[ आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होमियोपेथिक आदि 
की लगभग २००० पुस्तकों का विवरण | 


निःशुल्क मँगवाकर अवलोकन कर! 
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चौखम्बा संस्कृत अन्यमाला.: मन्य संख्या ९४ 


.( बृहत्‌ संस्छतामिधानस्‌ ) | 
तकवाचस्पति श्रीतारानाथभद्टाचायेण सङ्कलितम्‌ 

सम्पूर्ण अन्थ यथावत्‌ प्राचीन, आकार-प्रकार का 
पूबवत्‌ बड़ी साइज़ डिमाई चार पेजी प्रष्ठ संख्या ५५०० 

कपड़े की मनोहर पक्की ६ जिल्दों में सम्पूर्ण 

सूर्य र₹० ४००-०० अग्निस मूल्य ० २७५-०० 
अविलम्ब अग्रिम ग्राहक बनने बालों के लिए १-६ भागों 
के सम्पूर्ण ग्रन्थ का मूल्य कमीशन काट कर 
झू७ २९०-०० नेट 


( २२०-०० रुपये अग्रिम जमा करने बालों को प्रथम भाग तुरन्त भेजा 
जायगा तथा शेष २-६ भाग छपने पर बिना मूल्य भेजे जायेगे ) 


प्रथम भाग ७५-०० रु० नेट में बिक रहा है 


७४-०० रुपये तुरन्त जमा कर प्रथम भाग खरीद लेने वाले ग्राहकों 
को ही आगे के २-६ भाग भी ४०-०० रु प्ये नेट प्रति भाग की द्र से 
प्राप्त होंगे । अन्यथा संपूर्ण ग्रन्थ छप जाने पर '४००-०० खचे करने 
पर ही ग्रन्थ प्राप्त होगा । 


सूचना-प्रन्थ सीमित संख्या में छप रहा है। अतः ७५--०० रु० भेजकर _ 
प्रथम भाग शीघ्र मँगवा कर सम्पूर्ण सेट के आइक बन कर १२५--०० रुपये को आरी | 
वचत का लाभ उठावें। अन्यथा अल्प समय-में ही सम्पूर्ण सेट छप कर तैयार हो जाने _ 
पर ४००--९९७-रपकेमल्माजचंतपारतरेपरुजी महा. शाप्ठाझेग्रा।), eGangotri . - 


चौखम्बा संस्कृत अन्थमाला : ग्रन्थ संख्या ९३ 


३ रण | 
द्वितीय ह ! शब्दकल्पद्रुम: द्वितीय संस्करण. 


राजा-राधाकान्तदेव विरचितः 
एतद्देशस्थसमस्तको पाशेपशास्रस ङ्कुलित कारादिवण्णक्रमविन्यस्तशव्द-नानाथ॑-पय्य य-प्रमाण- 
प्रयोग-धातु-तदनुवन्थामिघेय सहित-तत्तच्छन्दप्रसङ्गोस्थित-वेद-वेदाङ्ग-वेदान्त-न्याय- 
पुराणेतिहास-सङ्गीत-शिल्प-सूपकारशाज्र-ज्यो तिप -तन्त्राख्यान-काव्यालङ्कार- १ 
च्छन्दःप्रथृति-नाम-टक्षणोदाहरण-दरव्यगुण-रोगनिदानौपध-स्मृत्युक्त- 
व्यवस्थादि-पंचुक्त-सव्वेदर्शंनमतानुसारि- 
2 बृहत्‌ संस्छृताभिधानग्रन्थः ; 
१ संपूर्ण ग्रन्थ १-५ भाग सूल्य रू० १५०-०० 
कर्णसिह जी, सदरे रियासत (जम्मू-कश्मीर ) ¦ “वाराणसी में 


महाराज 
आपसे मिलकर और साथ ही, चौखम्वा सीरीज द्वारा प्रकाशित “शब्दकल्पनुम! 
के पाँच भागों को देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ। प्रकाशन क्षेत्र में यह सचसुच 
महत्वपूर्ण तथा साहसिक कार्य है मैं अपने पुस्तकालय के लिए इसे एक अति 
सूस्यचान्‌ अन्थ मानता हूँ ।” : 
) गो ए० भारती, सेक्रैस युनिवर्सिटी अमेरिका: “समस्त भारतीय 
/ विद्याविदो के लिए यह हर्ष का विषय है कि चौखम्वा सीरीज ने स्वर्गीय 
“ .राज़ाराधाकान्तदेव बहादुर के वहुमूल्य संस्कृत कोष ' शब्दुकल्पनुम का पुनः 
 _ अ्रकाशन किया है। अन्य दुळंभ बड़े संस्कृत कोशों की तुलना में इसका सूल्य भी 
बहुत कम है । कोई कारण नहीं हे कि भारतीय विद्याबिद्‌ इसे न प्राप्त कर सके 7? 
८ महामहोपाध्याय डा० उमेशमिश्र--“ऐसे विशाळ कोश ग्रन्थ को 
चिौखम्बा' से. प्रकाशित देख कर महान्‌ हर्ष हुआ। इनके इस साहसिक शुभकार्य 
से संस्कृत साहित्य का निश्चित ही वडा हित हुआ हे । मेरी कामना है कि 
“चौखस्वा! के अंकाशनों का यथेष्ट सम्मान हो ।” ग 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल--“चौखम्बा संस्कृत सीरीज के कर्मठ « 
अध्यक्ष ने अपने अनेक संस्कृत प्रकाशर्नो द्वारा संस्कृत साहित्य का बहुत उपकार 
किया है । किन्तु मेरी कल्पना में भी यह बात नहीं थी कि वे श्री राधाकान्त देव 
के सुप्रसिद्ध कोश 'शब्दुकरपदुम' जैसे महान्‌ अन्थ का पुनः उद्धार कर सकेंगे । 
यह काम उन्होने मानो रातों-रात कर दिखाया है , जिसे देख कर सुझे अत्यधिक 
प्रसन्नता हो रही दै। शब्दकरपद्दुम इल उपयोगी कोश है जिसमें संस्कृत भाषा 
का अस्तमय ही भरा हुआ हे । ऐसे ढुप्थाप्य अन्य को अव इतने 
. मूल्य में सव कप प्राप्य करके चौखम्या ग्रन्थमाला ने वास्तविक क में पुष्य 
का अजेन किया है) ।?9०॥७॥०५ Math Collection. Digitized by eGangoT 
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श्रीसद्भगवद्धीता 
सानुवाद मधुसूदनीव्याख्या सहित 
अनुवादक- स्वासी श्री सनातनदेच जी महाराज 

गीता की सर्वमान्य सुप्रसिद्ध 'मधुसूदनी” व्याख्या कठिन होने के कारण 
ण्डितजनों के लिए ही वोधगम्य थी अतः साधारण संस्कृत अथवा .हिन्दी 
भाषा जानने वाले को भी गीतामृत सुलभ कराने की दृष्टि से मधुसूदनी संस्क्रत 

व्याख्या के साथ उसकी अक्षरशः हिन्दी व्याख्या भी प्रकाशित की गई 
हिन्दी व्याख्या अत्यन्त सरल, अवाहमय तथा मूल का प्रतिपद अबुवतन करने ` 
चाली हे । सचत्र ही गूढ़ स्थलों को सुस्पष्ट करने के लिए मत-मतान्तर-निरास पूवक 
विषयवस्तु का यथाथ वोध कराया गया हे । वयोशइद्धं मुमुछुजनों के लाभाथ बड़े 
टाइप में सुस्पष्ट मुद्रण किया गया है। पुरुपार्थचतुष्टय के साधन-पथ का सम्बल 
यह संस्करण जिज्ञासु व्यक्तिमात्र के लिए परम उपादेय हे । कागज, 
मुद्रण, आकार, सज्जा आदि सभी मनोरम हैं । मूल्य १६-५० 


महाकवि कालिदास 


आचाय रमाराकर तिवारी 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने महाकवि कालिदास की रचनाओं का संचंथां 
नवीन और सूक्ष्मग्राही अनुशीलन प्रस्तुत क्रिया है। अब तक उपलव्ध 


सामग्री का विवेकपूण उपयोग कर, अपनी प्रवीण भावयित्री प्रतिभा तथा प्रखर 
आलोचक-बुद्धि के प्रकाश में लेखक द्वारा कचि के काव्या का समग्र सौंदय 
उद्घाटित करने कां सफल प्रयास क्रिया गया है । प्रत्येक रचना के अतिरिक्त 


कालिदास की सौँद्य-भाचना, प्रेम-भावना, काव्यादशे, छोकांदश इत्यादि विषयों 
की अठारह अध्यायों में प्रामाणिक विवेचना की गई हे और स्वतंत्र एव मौलिक 
भाव से, कवि के मानवीय मर्म का उन्मीलन किया गया है । लेखक ने दौघे 
काल तक कालिदास का अध्ययन किया है और अंग्रेजी-साहित्याध्यापर्क होने 
के कारण, भारतीय एवं यूरोपीय दोनों समीक्षादर्शों से ओत-प्रोत होकर 
[कवि की उपलब्धियों का आधिकारिक मूल्यांकन अस्तुत किया है 
लेखक की अपनी स्वतंत्र दृष्टि-भंगी तथा चेयक्तिक शैली की छाप पुस्तक 
के प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्टरूपेण अंकित मिलेगी और कालिदास आदि के अध्येताओं 
को भारतीय साहित्य की सनातन प्राण-धारा को हृदयंगम करने में प्रचुर 
सहायता मिलेगी । साहित्य की व्यापक दृष्टि से महाकचि की विविध छवियों एवं 
भावभूमियों का जैसा सुन्दर तथा सर्वांगीण विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया 
और जितनी सामग्री इसमें एकत्र समाविष्ट की गई है, वह अब तक प्रकाशित 
किसी एक पुस्तक में उपलब्ध नहीं होगी । मूल्य ८- ह ० 
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वैदिक इण्डेक्स 
( वैदिक नामों और विषयों की व्याख्यात्मक अनुसूची ) 
मूल लेखक : मैकडॉनळ और कीथ 
अनुवादक : घो० रामकुमार राय 
` संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त जर्मन और फ्रेंच भाषाओं के भो श्रेष्ठ 
ज्ञाता विद्वान्‌ अनुवादक ने कई वर्षो के अनवरत परिश्रम से इस अत्यन्त उत्कृष्ट 
और उपयोगी प्न्य का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया है । अनुवाद की भाषां इतनी 


प्रौढ और श्राजल है कि उसे पढ़ने से ग्रन्थ विल्कुल मूल जेसा ही प्रतीत होता है । . 
अनुवाद की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें सन्दर्भ-संकेत, संख्याओं | 

तथा फुटनोट में उनकी व्यवस्था का क्रम वही क्रिया गया है जैसा कि मूल मन्थ | 

` में है। इस व्यवस्था के कारण, जो निस्सन्देह अत्यन्त कठिन और कहीं-कहीं 


असम्भव-सा कार्य था, अनुवाद की उपयोगिता और चिषय-च्यचस्था की 


आमाणिकता अत्यन्त बढ़ गई है । अथम भाग, मूल्य २०-०० 
[ द्वितीय भाग भी शीघ्र प्रकाशित होगा । ] 
हिन्दी-निरुक्त 


- व्याख्याकार--प्ो० उमाशुङ्कर' शर्मा “ऋषिः 
अस्तुत अन्य में आपको मूल का स्पष्टतम पाठ मिलेगा जिसमें सभी वाक्य 
श्यक्‌ थक्‌ तथा सन्धिविच्छेद के साथ दिये गये हे, अतः केवल भूल से ही 
बहुत से अर्थ स्पष्ट हो जायेंगे । -अनुवाद शब्दशः किया गया है तथा वैदिक” 
मन्त्रों के अन्वय और शब्दार्थ के साथ अर्थ दिये गये है । जहाँ-तहाँ आवश्यक 
. टिप्पणियों के द्वारा अनुसन्धान के संकेत किये गये हैं । | 
अन्त में वेदिक-मन््रों का हिन्दी-पदानुवाद तथा आरम्भ में प्रायः १२५ 
शं की सर्वाइपूर्ण भूमिका भी है जिसमें निरुक्त से सम्बन्धित सारी सामग्रियाँ 
विश्लेषणात्मक ढंग पर मिलेगी । इसमें बेदिक-साहित्य और निरुक्त पर पूरा 
अकाश दिया गया है । भूमिका के दस परिच्छेदों में कुछ तो बड़े महत्त्वपूर्ण हे, 
4 जेसे--निरुकत र भाषाविज्ञान, निर्षचन-शात्र का इतिहास, आदि । इनमें 
पूव और पश्चिम दोनों अध्ययन-विधियो का अपूर्व समावेश है। मूल्य ६-२५ 
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` एः ए. मेकडोनेल रचित 
वैदिक माइथोलौजी 
का हिन्दी अनुबाद 
( वेदिक पुराकथाश्ा्र ) 


अनुवादक--प्रोफ़ेसर रामकुमार राय 


चेदविषयक इस प्रख्यात दुर्लभ ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद अस्तुत है । 
इसमें मूल लेखक के विचारों एवं भावों को सुरक्षित रखने का ही प्रयास किया 
गया है । प्रमुख विशेषता यह है किं मूलप्रन्थ के सभी सन्दर्भ-संकेतो को अनुवाद 
में भी उसी क्रम में सुरक्षित रखा गया है । 

ग्रन्थ वेद की आत्मा का भासमान प्रदीप है । पाश्चात्य विद्वानों के अध्ययन 
के अनुसार वैदिक देवताओं के. स्वरूप एवं उनका रहस्य जानने के लिये इसका 
अध्ययन अनिवाय है । 

अनुवाद जिस योग्यता तथा सतर्कता से क्रिया गया है उसका मूल्यांकन 
बिज्ञ पाठकगण ग्रन्थ देखकर ही कर स्केगे । अनुवाद की उपयोगिता और 


श्रेष्ठतावश ही विद्वानों ने इसका वड़ा आदर किया हे । मूल्य १५-०० | 


हिन्दी-क्रग्वेदमाष्य-भूमिका 


व्याख्याकार--श्री जगन्नाथ पाठक 


सायणाचाय के “क्रग्वेदभाष्यभूमिका' की यह हिन्दी व्याख्या बहुत ही 
उपयोगी और ग्राह्य शैली में प्रस्तुत की गई है, जिससे विद्यार्थी और इस विषय 
के जिज्ञासु लाभान्वित होंगे । एम. ए. के विद्यार्थियों के लिये तो यह संस्करण 
विशेष उपयोगी है । पहले मूल ग्रन्थ को छाप कर वाद में उसके सारे तथ्यों को 


पूर्णरूप से हिन्दी में विवेचन करके समझाया गया है और साथ ही सायणाचाय | 


CC-0. Jangamwadi Mh 08900)01 Digitized by 8090020. | 


-के जीवन तथा साहित्य पर विचार किया गया है। - मूल्य. ३-०० . | 


प्राकृत साहित्य का इतिहास 


डॉ० जगदीशचन्द्र जैन 

अस्तुत अन्ध का प्रमुख विषय तो नाम से ही स्पष्ट हे किन्तु सन्दर्भ रूप में 
विश्वभर की सम्पूर्ण भाषाओं की जानकारी इससे संक्षिप्त रूप में प्राप्त हो जाती 
है । तदनन्तर चेद से लेकर प्राचीनतम शिलालेख, प्राचीन नाटक, कथाग्रन्थ 
आदि तया इस विषय पर खद्योत-प्रकाश डालने वाले आधुनिक अनयो के अध्ययन 
र के व्यापक समीक्षण र समालोचन के साथ अपने विषय का यह प्रथम 
मल हेरा चाल स वर ह ई क य 
Co भ्या क विषय में जो भ्रामक आर सन्दिग्ध दुर्निणीत | 
कको सवका एक साथ निर्णय हो जायगा और प्राकृत . 

वेक एच आमाणिक इतिहास से लोग परिचित हो सकेंगे । 


= ह को लेखक की यह अनुपम देन है । प्रत्येक संस्क्रत-साहित्य के 
न ° अध्यापक एवं अनुरागी व्यक्ति को इस ग्रन्थ का अवलोकन : 
है ` एवं अध्ययन अवश्य करना चाहिए । : मूल्य २ 


प्राकृत-पुष्करिणी . 


: 'आङ्कत-पुष्करिणी? पाठके 1० ~ 
अलंकार'अंथो में उद्धत आत की क. कर रहे हैं। इसमें संस्कृत के 
है । संस्कृत के छत का सबश्रष्ठ चुनी हुई ५०० गाथाओं का संकलन 
महत्त्वपूर्ण स्थान र sR गाथाओं को अपने अंथों में उदाहरणस्वरूप 
गई या हूँ। वस्तुतः ये गाथायें प्राकृत के काव्य 
ई हैं । विद्वान्‌ लेखक ने Ss उत्कृष्ट कान्यां से ळी | 
किया है और गाथा सकन के साथ-साथ उनका संपादन भी | 
जाइत न जानने वालों के लिये प्रत्येक गाया के नीचे हिन्दी 


विद्यार्थियों के लिये यह अनुपम अंथ अत्यंत उपयोगी है । मूल्य २-०० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
श्री चाचस्पति शास्त्री गेरोला 
। इस ग्रन्थ को लिखने का उद्देश्य यह हे कि संस्क्ृत-साहित्य के अध्येता को 
| अपनी अभीष्ट सामग्रीका चयन करने के लिए अनावश्यक श्रमन करना पड़े 
| तथा पाठक परम्परा और पूर्वाग्रह के मोह में न पड्कर प्रत्येक विवादस्त प्रश्न 
| का समाधान स्वयं कर सके । पाठक पर अपने विचार लादने की अपेक्षा उपयुक्त 
यह समझा गया है कि विभिन्न मतवादों की परीक्षा करके वह स्वयं ही वित्रय के 
सही ध्येय को ग्रहण कर सके । भारतीयता या विदेशीपन का. पक्षपात त्याग कर 
किसी भी विद्वान्‌ के स्वस्थ और सही विचारों को उधार लेने में संकोच नहीं कियाः 
गया है । पुस्तक की विषय-सामग्री और उसकी रूप-रेखा का गठन भी ऐसे ढंग से 
किया. गया हे, जिससे संस्कृत भाषा की आधारभूत भावभूमि का परिचग्र प्राप्त 
होने के साथ-साथ सम-सामयिक परिस्थितियां का भी अध्ययन हो सके । आर्या 
के आदि देश एवं आर्य-भाषाओं के उद्धव से लेकर उन्नोसची सदी तक की सह- 
ल्लाब्दियों में संस्कृत-साहित्य की जिन विभिन्न विचार-चीथियाँ का निर्माण हुआः 
ओर भारत के प्राचीन राजवंशों के प्रश्रय से संस्कृत भाषा को जो गति मिली, 
उसका भी समावेश पुस्तक में देखने को मिलेगा । 
आज आवश्यकता इस वात की है कि संस्कृत के छात्रों को संस्कृत-साहित्य 
के इतिहासं का वेज्ञानिक अध्ययन कराया जाय, जिससे उनकी स्वतन्त्र मेधा-शक्ति 
एवं भाव-विचारों को विकसित होने के लिए दिंशाएं मिलें । प्रस्तुत उद्देश्य को भो. 
ष्टि में रखा गया है । मूल्य २०-०० 
संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
श्री वाचस्पति गेरोला : ` 
( अनेक विश्वविद्या्यों में पाठय-स्वीकृत ) 
इस छात्रोपयोगी संस्करण में विभिन्न संस्कृत-हिन्दी विश्वविद्यालयों की उच्च 
कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित इतिहासविषयक ज्ञान के लिए वेज्ञानिक दृष्टि से 
संक्षिप्त रूप में इतिहास लिखा गया है और साथ ही संस्कृत के बृहद्‌ वाच्य का 
ऐतिहासिक संक्षिप्त अध्ययन भी अस्तुत किया गया है; जो अन्य किसी भी संस्करण 
में प्राप्त नहीं हो सकेगा यही इस संस्करण की विशेषता है। मूल्य ८-०० 
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सराठी का अक्तिसाहित्य 
प्रो. भी. गो. देशपांडे 

मराठी भक्तिसाहित्य के उद्गम और विकास का सर्वाँग-परिपूर्ण विवेचन 
करनेवाले इस अन्थ में आप संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत 
तुकाराम और समर्थ रामदास आदि संत कवियों की जोवनियो एचं साहित्य काइ 
साङ्गोपाङ्ग गम्भीर अध्ययन करके उनके भक्तिविषयक दृष्टिकोण का प्रामाणिक ज्ञान" 
भाप्त करते हुए अति प्राचीन मराठी कवियों द्वारा रचित हिन्दी रचनाओं का' 
आस्वादन करेंगे । इस अन्य में महाराष्ट्र के नाथ-पंथ, महानुभाव-पंय, वारकर र 
या भागवत सम्प्रदाय, दत्त-पंथ और समर्थ सम्प्रदाय के विशिष्टतायुक्त भक्तिः ' 
साहित्य तथा महाराष्ट्र में भक्ति की सगुण और निगुण धाराओं में, प्रेमाश्रयीं * 
ओर ज्ञानाश्रयी धाराओं में स्वर्णसमन्वय कैसे प्रस्थापित हुआ और उससे मराटी) ` 
का भक्तिसाहित्य अनूठा केसे वना, यह सरल और रोचक शेली में वर्णन" किया | 
गया है । मराठी के भक्तिसाहित्य के विभिन्न काव्यरूपो के मूलखोत और विकास 
का मनोवेज्ञानिक वर्णन तथा प्राचीन मराठी साहित्य की दोनों धाराओं ( पद्म ४ 

और गद्य ) में भक्ति की भावना कैसे पज्ञवित हुई, यह सब हिन्दी में अथम ही 

) चार प्रकाशित हुआ है । साधारण संस्करण मूल्य ८-०० राजसंस्करण १०-०० | 
हिन्दी और मराठी का निर्णुण सन्त-काव्य | 


डॉ० प्रभाकर माचवे | र 


इस अन्य में दक्षिण और उत्तर की भाषाओं के आरम्भिक भक्ति-साहित्य के | ` 
साम्य थोर विभेद पर तत्कालीन सामाजिक, ऐतिहासिक तथा साहित्यशाञ्न- | | 
विषयक मान्यताओं के परिपार्श में सम्यक्‌ अध्ययन अस्तुत क्रिया गया है। 
तत्कालीन रहस्यवाद का आधुनिक, वैज्ञानिक, बुद्धिवादी दृष्टिकोण से विचार इस 
अन्य की विशेषता है । इस अन्य द्वारा वारहबीं से -पन्द्रदवी शताव्दी के भारतीय 
चाञ्मय का एक रेखाचित्र, तत्कालीन दार्शनिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि के साथ 
पढ़ने को मिल सकेगा। मूल तिव्वती, तमिल, खुसी, कन्नंड आदि अन्थो के 
सन्दर्भा सहित यह संग्रहणीय ग्रन्थ है । इसमें लेखक के दस वर्षो से अधिक के 
परिश्रम का निचोड है । | _ मूल्य १२-००. 
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| 
प्राचीन भारतीय सिटी के बर्तन 
| डा० राय गोचिन्द्चन्द 

। मनुष्य का शरीर ही मिट्टी से नहीं वना है वहिक उसके समस्त कार्यकलापों 
[नका आधार भी मिट्टी ही है। मानव के समान मानव-सभ्यताएँ भी मिट्टी से 
तउठ कर मिट्टी में ही मिली हैं। उन सानव-सभ्यताओं और संस्कृतियों का 
क्राइतिहास मिट्टी की बिभिन्न परता. को उघेडने के वाद ही जाना जा सकता हे 
नर्क्योकि वह पापाणखण्डां, हड्डियों, सिक्कों आर वरतनों के रूप में मिट्टी में ही ` 


गा दवा पड़ा हे । इस प्रकार मिट्टी में दवे पडे मिट्टी के ठूटे-फूटे वरतन भी किसी 
{| भी जाति या देश की सभ्यता, संस्कृति और कला का समूचा इतिहास प्रस्तुत कर 
+ देते हें । उन्दी दूटे-फूटे बरतनों से प्रमाणित हुआ हे किं आज के मिट्टी के वरतनां 
की अपेक्षा पुराने भारतीय मिट्टी के वरतन कहीं अधिक सुन्दर, कलात्मक, ठोस 
| और अधिक टिकाऊ होते थे। डाक्टर राय गोविन्द्चन्द जी ने पहली. 
बार इस विषय पर यह अलभ्य सामग्री प्रस्तुत की है और भारत के विभिन्न 
| स्थलों पर खोदाई में जो मिट्टी के वरतन प्राप्त हुए हैं उनके कलात्मक आकार 

के आधार पर भारतीय सभ्यता के विकास का आरम्भ से लेकर गुप्तकाल तक 
| का सचित्र विशद इतिहास इस पुस्तक में प्रस्तुत कर दिया है । मूल्य १२-०० 
यूरोप और वहाँ के संग्रहालय 


डॉ. सतीदाचन्द्र काला 
यूरोप के संग्रहालयों की विविधता, योजना, प्रदशन-व्यवस्था, संगठन, 


संग्रहालयों की स्थापना का दृष्टिकोण आदि का प्रामाणिक एवं हृदयग्राही वर्णन इस 
पुस्तक में हुआ है । भारत से जो दुष्प्राप्य वस्तुएँ यूरोप ले जाई गई हैं उनका भी 
.यथाशक्य विवेचन इसमें प्राप्त होता हे । अन्त में आर पेपर पर छपे लगभग ५० 

दुष्प्राप्य चित्र भी हैं । अनुसंधानप्रेमियों के लिए पुस्तक उपयोगी है । मूल्य ५-०० 
भारतीय इतिहास परिचय 


$ डॉ० राजवली पाण्डे 
भारत की स्थूळ भौगोलिक स्थिति पर सूक्ष्म विचार के अनन्तर भारत की 


आदिम सभ्यता से लेकर आजतक का प्रामाणिक इतिहास अत्यन्त सरल एवं. 
सरस भाषा में लिखा गया है । आवश्यक स्थलों पर चित्र भी दिये गये हे । 
परिचयात्मक इतिहास की जानकारी के लिए यह सर्वश्रेष्ठ तथा प्रामाणिक पुस्तक है । 


| 
| 
| 
/ 


शः 
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- चब घसा का वुनियादी एकता ) 
भारतरल डॉ भगवानदास जी . | 
सचमुच दुनिया भर के तमाम भज़हवों की बुनियाद एक ही हे । लेकि 
so समझने और समझाने वाले वहुत कम लोग दुनिया में हे । भा 
डु लगभग ५० ने हैं जो केवल | 
ना भ धा रर क वर न ऐसी हैं जो केवल इसी एक वात को 
इसी खयाल से यह अपने नमूने की विल्कुल नई किताव लिखी गई है जिसमें 
दुनिया भर के मज़हबों और उनके सर्वश्रेष्ठ धर्म्यो (जैसे 3 पळ विक 
'करानशरीफ़ आदि ) की वारीक जानकारी देते हुए यह शर समान र 
यांस किया गया है कि सव धर्मो-मज़हवों का उद्देश्य भौतिक और मास 
र कल्याण पाना ही है । लेखक ने जिन चेज्ञानिक, व्यावहारिक, ४०१ ॥ 
युक्तिसंगत तरीकों से इस वात को समझाया है और इस भावना के छो है 
'उपाय बताए हैं उससे वात हृदय में एकदम वेठ जाती है । स 


२ 


इसकी ज्यादा तारीफ़ वेकार है । हिन्दु में | 
प्या पक स्तान के हर घर में इस किताब का. 
नाने । है , आप एक वार पढ़कर ही इसकी उपयोगिता समझ 


असूतसन्थन सूल्य १२-०० | 
( जीवन का दिव्य पक्ष ) | 
शरण जे लगा कल बेच शास्त्री | 
जागरण, नवाभ्युत्थान क कै दिव्य सन्देश को नवीन सूतिं, नवीन 
“लक्ष्यानुसन्धान, हाक न हो इस रचना का मुल्य उद्देश्य है । पुस्तक 
अथम भाग का विषय हक नामक तीन भागों में विभक्त है । 
Go Se सार क नत हलक ल 
संयम तथा A आ चारिश्य-सम्पत्ति, सत्याचरण, भाव-संशुद्धि, इन्द्रिय- 
"आध्यात्मिक विकास का अतिपादन, और तृतीय भाग का विषय है-- 
-आनन्दानुभूते का वर्णन 3428 अवस्था के साथ-साथ जीवन में सच्ची | 
अरणाग्रद हृदयंगम - संर त राष्ट्रभाषा हिन्दी अनुवाद के साथ 
"एहस्यो तथा साधु-संन्यासि न च्या ५ लिखी गर्यौ यह पुस्तक छात्रों, अध्यापकों | 
नाउ सन्यासियों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगी । मूल्य ४-५० 
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| रखराज 
व्याख्याकार-ससजी सिञ्च 
` काशी हिन्दूविश्वविद्यालय 
प्रस्तुत पुस्तक में कविवर मतिराम के प्रसिद्ध रीतिशाज्रीय ग्रन्थ 'रसराज? 
की सुन्दर व्याख्या की गई है । भानुदत्त की रसमज्ञरी तथा रसतरङ्गिणी, संस्कृत 
के इन दो ग्रंथों का निर्देश करते हुए मतिराम के लक्षणों के मूल खोतो का भी 
संकेत कर दिया गया है। मतिराम की भाव-व्यज्ञना एवं कल्पना-चित्रों की 
इसी तरह के अन्य कवियों के स्थलों से तुलना करके व्याख्या और अधिक 


उपयोगी तथा चिवेचनापूर्ण वना दी गई है । 


व्याख्या के आरम्भ में जो विशद भूमिका संलम है उसमें रीतिकालीन 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए रीतिकालीन 
कवियों एवं आचार्यो में मतिराम का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है और 
उनके महत्त्वपूर्ण मन्थ की रीतिकाळीन साहित्यशास्त्र को क्या देन रहो है, इसका 
समुचित संकेत क्रिया गया है । भूमिका में व्याख्याकार ने अब तक की समस्त 
नवीन गवेषणाओं और उपलब्धियों का समाहार करते हुए पाठकों के लिये प्रस्तुत 
संस्करण को सब इष्टियों से सुन्दर एवं उपयोगी वना दिया है । मूल्य ७-५० 

| साहित्य और सिद्धान्त 

प्रो० श्यासलाकान्त वर्मा . 
( वाराणसी की उत्तरमध्यमा परीक्षा में पाठ्यस्वीकृत ) 

हिन्दी साहित्य एवं काव्यशास्त्र के सम्पूर्ण ज्ञातव्य विषयों का सारसङ्कलन स्वरूप 

यह ग्रन्थ छात्रों, अध्यापकों तथा अनुसन्धित्सुओं के लिए परम उपयोगी है । ३-०० 
काव्याङ्गनिर्णय 
प्रो० जंगवहादुर मिश्र 

सन्‌ १९५७ ३० से हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट परीक्षाओं के पाठ्यक्रम 
में अलंकार और छन्द भी स्वीकृत कर लिए गये हैं । छात्रों को इन विषयों के 
ज्ञान की भ्राप्ति में सहायता देकर सुलभता प्रदान करना ही इस पुस्तिका का 
लक्ष्य है । इस पुस्तिका से हाईस्कूल तथा विश्वविद्यालयों एवं सम्मेलन-परीक्षाओं 
के छात्रों को समान रूप से लाभ होगा । ` मूल्य १-०० 
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निकालीन 
पाणि भारतवर्ष 
( पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का सांस्कृतिक अध्ययन ) 
._ ड० वाखुदेवशरण अग्रवाल 
इस ग्रथ में महर्षि पाणिनि विरचित संस्कृत-व्याकरण के सूत्रों के आधार पर 
उस काळ के भारतीय जीवन और संस्कृति का विस्तृत प्रामाणिक अध्ययन है । 
अष्टाध्यायी'के कितने ही सूले हुए शब्दों को यहाँ नये अर्थो के साथ समझाने का 
प्रयास किया गया हं । ऐसे लगभग. ३००० शब्दों की अकारादि-क्रम-सूची 
अन्थान्त में सन्निविष्ट है । लेखक की मान्यता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति-विषयक 
आमाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिये पाणिनीय सामग्रो का अध्ययन 
आवश्यक है । मूल्य १५-०० 
क्त + 
हिन्दी प्राकृत व्याकरण 
€ ~ 
आचाय मधुसूदनप्रसाद मिश्र 
हिन्दी म आङृत-च्याकरण का पूर्ण ज्ञान कराने के लिये तथा प्राकृत पढ़ने 
चाले विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से विद्वान्‌ लेखक ने इसमें महाराष्ट्री, मागधी, 


२ शौरसेनी. > ~ छ 
7 पराचा, अपभ्रंश आदि आकृत के सभी अवान्तर भेदो का अत्यन्त | 


सुवोध रूप से प्रतिपादन करके एक बहुत बड़ी कमी को पूर्ण किया हे । पाद्‌ 
टिप्पणियाँ, तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री एवं ग्रन्थान्त में दे 
न्त में दे 
इसकी महत्ता और भी वढ़ गयी है । कड 
हिन्दी-बैदिक-व्याकरण 
__ आचार्ये उमेशचन्द्र पाण्डेय 4 

दु 2 पुस्तक में चेद के व्याकरण को सरल एवं सुबोध रूप में लिखा गया है। 

चै नयालरया की वी. ए. एवं एम. ए. कक्षाओं में अनिवार्य रूप . से वेद पढ़ने 


वाले विद्यार्थियों के लिये विशेप रूप से लिखी गई इस पुस्तक में नवीन एवं - 


आर्चान अध्ययन-पद्धति का समन्वय किया गया है। स्वर-चिक्ल, पद्पाठ आदि 


के सम्वन्ध में विद्यार्थियों की प्रत्येक कठिनाई > 
इं दूर की गई है और अन्त में 
रूपा का एक लघुकोश भी दे दिया गया है । वेद के मन्त्रो को Rt | 


एवं वेद के व्याकरण के लिये यह पुस्तक निश्चित रूप से - ९ 
तः ने '4 स सहायक एव महत्त्वपूर्ण 
। वी. ए. तथा एम. ए. में वेद एवं ऋग्वेद प्रातिशाख्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों 


` के लिये यह पुस्तक परीक्षोपयोगी होने के साथ-साथ वेद में रुचि दिलाने वाली 


एवं उनके मागे को प्रशस्त करने वाली है ।. मूल्ये १-५० 
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| 
| असामान्य सनोविज्ञान 
रं ( ABNORMAL PSYCHOLOGY ) 
| प्रो० रामकुमार राय 
| मनोविज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
२३ अध्यायो की इस अद्वितीय पुस्तक में प्रायः सभी भारतीय विश्वविद्यालयों 
` | के वी. ए. तथा एम. ए. के असामान्य मनोविज्ञान क्रे पाठ्यक्रमों में सम्मिलित 
विषयों का समावेश है । अतः यह पुस्तक विद्यार्थियों की एक बहुप्रतीक्षित माँग 
की पूर्ति करती है । 
अस्तुत पुस्तक के अवलोकन द्वारा सामान्य व्यक्तियों को भी अपनी भावनाः 
अन्थियों को समझने, उनका समाधान करने तथा पारिवारिक और सामाजिक 
जीवन में अपना अत्यन्त सफल अभियोजन करने में विशेष सहायता मिलेगी । 
विद्वान्‌ लेखक को प्राध्यापक पद से शिक्षण तथा कलकते में मनोवैज्ञानिक 
के पद पर रहकर विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक और शेक्षणिक निर्देशन देने का 
| दीर्षेकालीन अनुभव होने के कारण पुस्तक में विंषय-प्रतिपादन अत्यन्त विद्दत्तापूर्ण 
और विशद तो है हो, साथ ही साथ साहित्यिक और प्रांजल भाषा-शेळी ने, इसे 
और भी बोधगम्य बना दिया है । 


| 

| 

|| 

| 

| | 

| सम्पूर्ण पुस्तक प्रसंगानुसार असामान्यताओं के उदाइरणों से युक्त और 
| 

1 

| 


| 
| 
| 


| उपयुक्त रेखाचित्रो से सुसज्जित है जिससे इसकी सुबोधता, उपयोगिता और 
आकर्षण बहुत बढ़ गया है । अन्त में अंग्रेजी-हिन्दी, हिन्दी-अंग्रेजी पर्याय सहित 
पारिभाषिक शब्दानुक्रमणिका एवं एक विस्तृत सहायक-प्न्थ-सूची भी दे दी 


गई है । छपाई, कागज, गेट्अप आधुनिकतम मूल्य १०- ०१० 


हिन्दी रससञ्जरी 
व्याख्याकार- आचार्य जगन्नाथ पाठक 


कविवर भाजुदत्त विरचित यह रसअनन्थ अपनी समता नहीं रखता । इसकी 
| काव्यगत विशेषताओं--अछूती कल्पना, शब्द-चयन, उपमा एवं वर्णनशैली 
आदि" सै संस्कृत जानने वाले व्यक्तियों के. अतिरिक्त कोई परिचित नहीं हो 
'सकता था । अतः हिन्दी तथा , संस्कृत जानने वालों के लिये आचार्य श्री पं० 
बद्रीनाथ झा कृत सुरभि” नामक संस्कृत टीका तथा सुचिस्तृत हिन्दी व्याख्या 

साथ यह संस्करण प्रकाशित किया गय्या है 1 मूल्य ५--०० 
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कौरिल्य-अर्थशार्स्‌ ` 
( हिन्दी व्याख्या सहित ) 
व्याख्याकार-श्री वाचस्पति शास्त्री गेरोला 
प्रस्तुत अनुवाद में इस वात का: पूरी तरह ध्यान रखा गया है कि! 
अचुचाद्‌ की भाषा सुगम तथा चाक्ययोजना लघु हो । अर्थशास्त्र के अध्ययन की | 
दिशा में एक बड़ी कमी यह दिखाई देती है कि सारे ग्रन्थ को समाप्त कर लेने के | 
वाद भी छात्र प्रस्तुत विषय की गहनता एवं व्यापकता से अछ्ता ही रह जाता है; | 
आर आधुनिक दृष्टि से अर्थशा्र का क्या महत्त्व है, इस सम्बन्ध में तो उसको 
तनिक भी ज्ञान नहीं होता । इन कमियां को दूर करने के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ की 
विस्तृत भूमिका में वेदिक युग के आदिम साम्य संघ से लेकर दासराज्यों,/ 
गणराज्यां और उनके बाद अधिष्टित साम्राज्या के उद्य-अ्स्त का समीक्षण 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है तथा अथशा्न के क्षेत्र में नई चेतना को | 
जन्म देने और आधुनिक दृष्टि से उस पर नये सिरे से विचार करने वाले कार्ड 
माक्से, एंगेल्स और लेनिन जैसे राजनोतिज्ञा एवं धुरन्धर अर्थशास्रिया के सिद्धांतों . 
की समीक्षा भी विस्तार से की गई है इन वातां के अतिरिक्त ग्रन्थ के परिशिष्ट, 
में अथंसहित एक पारिभाषिक शब्दावली भी संलग्न की गई है जिससे कौटिल्य के न 
यशाज्ञ' में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली का घनिष्ठ सम्वन्ध है। मूल्य १६-०० | | 
कौटिल्य का अर्थशार््र हक > 
( शोधपूर्ण हिन्दी रूपान्तर ) | 


ख्पान्तरकार-श्री वाचस्पति शास्त्री गेरोला 
आलोचनात्मक मनोवेज्ञानिक विमर्श, पारिभाषिक संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश 


| 
। 
1 
| 
| 
1 
| 
| 
1 


ऐतिहासिक प्रस्तावनादि अनेक विषयों से विभूषित । . मूल्य १०-०१ इ 
| ` भारतीय तत्त्वचिन्तन | 
` श्री ब्रजभूषण पाण्डेय - | 


2 । व्‌ 

यह पुस्तक शास्रीय जटिलता से. अत्यन्त दूर हे । विद्वान लेखक का यह पूर 
दावा है कि यह पुस्तक केवळ दर्शनशाक्षियो के विद्वानों के लिए ही नहीं, अपितु 
सर्वेसाधांरण पाठकों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य ॥ 
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| 

। गोस्वामी तुलसीदास 

। आचाय सीताराम चतुर्वेदी 

| गांस्वामी तुलसीदासजीके ग्रन्थ प्रायः विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाव्यक्रमोंमें 
के | निर्धारित है । उन अन्थो के सम्बन्ध में जिज्ञासु छात्र निरन्तर व्याख्यात्मक 
ही | समीक्षा और विवेचन माँगते रहते हे । आजकल जिस रीति से काव्य की समीक्षा 


करे | और अन्तरेष्टि अपेक्षित होती है उसके लिये गोस्वामी तुलसीदास जैसे महाकवि 
; पर व्याख्यानात्मक तथा विवेचनात्मक समीक्षा से युक्त सुलभ ग्रन्थ की अत्यन्त 
र | आवश्यकता थी । उसी आवश्यकता की पूति के लिये गोस्वामीजी के जीवनचरित, 
उनकी रचनाओं और उनमें . निहित दाशेनिक आध्यात्मिक, साहित्यिक ओर 
| भावात्मक तत्त्वां की मधुर, सरळ ओर विस्तृत मीमांसा एक ही स्थान पर, 
”| एक ही अन्य में देने का प्रयास किया गया हे । तुळसी का अध्ययन करने 
ग | चाले छात्रों के अतिरिक्त तुलसी के काव्य मानस का रस पान करने वाले भक्ता 
| और रसिकं के लिये भी इसमें अनल्प सामग्री भरी मिलेगी । संक्षेप में यही 
| कहा जा सकता है कि तुलसी पर इतना प्रामाणिक, व्यापक और सरल अन्य 
| इतने सस्ते मूल्य में दूसरा कोई आप्य नहीँ दै । 
। ठुलसीदासजी के जन्मस्थान, जीवन की अनेक घटनाओं और उनकी 
| “रचना के विषय में जो अनेक अकार के भ्रामक मत-मतान्तर प्रचलित हैं उन 
| सबका युक्तियुक्त समन्वयात्मक निराकरण और तुलसी-साहित्य की उन प्रमुख 
| विशेषताओं से परिचित होने के लिये यह एक ही अन्य है जिनको ओर सामान्य 
| समौक्षकों का ध्यान अव तक नहीं पहुँच पाया था । :» मूल्य २-०० 
काव्यवछुरी | 
, श्री व्यथितहृद्‌य १ 
अस्तुत पुस्तक में आचीन एवं अर्वाचीन: हिन्दी कवियों के अलंकारयुक्त, 
उपदेशात्मक पद्य-रचनांशों का सुन्दर संकलन है । आदि में लगभग सौ -प्रष्ठों 
को विस्तृत समालोचनात्मक भूमिका है जिसमें हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर 
भी उत्तम प्रकाश डाला गया है । प्रत्येक कवि की रचना का अंश देने से पूचे उस 
कवि के जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा-दीक्षा, जीवनशत्त, रचनाएँ, भाषा-शैली आदि के 
'वितेचन से युक्त समालोचनात्मक परिचय भी दिया गया है। छात्रों को हिन्दी 
'पद्य-साहित्य का ज्ञान कराने की इष्टि से यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है। मूल्य - ४-७० 


॥ | 
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कादस्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन 

डॉ० श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 
आध्यापक--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 
प्रस्तुत अन्थ में कादम्वरी का सम्पूर्ण कथासूत्र पूर्ण सुरक्षित रखा 
गया है । हिन्दी भाषा का प्रवाह एवं उसकी प्रकृति ऐसी है कि पाठक 
बाण की उत्कृष्ट संस्कृत शेली का रसमय लालित्य ग्रहण कर सकते हैं ( 
गुप्तयुग की सांस्कृतिक सामग्री के सुरक्षित भण्डार की साहित्य, कला और 
इतिहास के आधार पर तुलनात्मक व्याख्या, प्रत्येक स्थल और कठिन शब्दों है 
सुस्पष्ट व्याख्या तथा कादम्वरी की रचना में कवि का मूल प्रयोजन क्या था, |! 
आरम्भ में राजा का नाम शूद्रक क्यों रखा गया, अच्छोद सरोवर क्या है, - 
महाश्वेता और कादम्वरी किस-किस के प्रतीक हैं, आदि अनेक प्रश्नों का न 
समाधान उल्लेखनीय विशेषताएं हैं । अपने युग की जिस समस्या का समाधान २ 
बाण महोदय कादम्वरी-द्वारा करना चाहते थे उसका भी लेखक ने सप्रयोजन £ 


स्पष्टीकरण कर दिया है । अन्य के आरंभ में ३५२ अनुच्छेदो की वि स्तृत विषय- 
सूची और अन्त में कुछ विशिष्ट शब्दों की अनुक्रमणिका भी दी गई हैं । ५ | 


- विद्यार्थी, अध्यापक एवं साहित्य-प्रेमियों को अविलम्व इस महत्त्वपूर्ण उपादेय, 


| 
| 


अन्थरज्ञ का संग्रह करना चाहिए । मूल्य १३-७५ 
हिन्दी कादम्बरी : महाश्वेतं i 
कादम्बरा । सहाश्वतावृत्तान्त नि 
श्री मुत्त पाण्डेय ` | 


विभिन्न विश्वविद्यालयों की वी० ए० परीक्षा में निर्धारित इस पुस्तक दः 
कादम्बरी के महाश्वेताइत्तान्त भाग की अत्यन्त स्पष्ट, सरस एवं सुबोध हिन्दी म 
व्याख्या अस्तुत की गई हे । अनुचाद्‌ करने में यह ध्यान रखा गया हे कि चि 
उससे मूल के भावों तक पहुँच सकें, साथ ही कथा की धारा भी न टूटने पाए । अ: 


पुस्तक के आदि में महाकवि वाण और 'कादम्वरी' के चरितं में 
य वि 22 एक चिशिष्ट व ्‌ 
महारवेता की विशेषताओं पर पूर्ण प्रकाश डाला गया हे जिसमें आधु ह 


आलोचना के मापदण्डों का प्रयोग हुआ हे । अन्तं में क्किष्ट शब्दों और वाक्यं हँ 
की संस्कृत एवं हिन्दी व्याख्या तथा दो परिशिष्टे में वाण की अन्य ओः 
का उल्लेख भौ कर दिया गया हे || * मूल्य ३-० £ ` 


- २० १ ; 
CC-0. Jangamwadi Math (1२१ . Digitized by eGangotri 


७ व्याल्याकार-झा बन्छु 
¦ सम समस्त शब्दा का विग्रह भी दे दिया गया हे जो अर्थ को स्पष्ट करने 
हा में सहायक होगां । मूल अन्य के वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिये अत्यन्त 
| सरल संस्कृत में उसकी व्याख्या की गयी है जिससे छात्रों में भी स्वयं सरल 
। संस्कृत व्याख्या करने की शक्ति और प्रवृत्ति उत्पन्न हो। आजल तथा मुहावरेदार 
र हिन्दी में अनुवाद क्रिया गया हे जिससे प्रवाह वना रहे और अनुवाद पढ़ते 
ही) समय सूळ अन्य का रसास्वादन भी होता रहे । इन सवके अतिरिक्त इसकी 
» टिप्पणी में अन्य में आये पारिभाषिक शब्दों की प्रामाणिक व्याख्या और उसका 
“| इतिहास भी लिला गया हे जो छात्रों के ज्ञान-विस्तार में सहायक होगा। 
। अलङ्कारो का भी यथास्थान निर्देश कर दिया गया हें । विस्तृत भूमिका में वाण- 
| सम्बन्धी समस्त आलोचनात्मक अश्नों के उत्तर बहुत ही आमाणिक रूप से 
| दिये गये हैं । ` मूल्य ३-०० 
| हिन्दी दशरूपक 
| न व्याख्याकार--डॉ० ओलाशङ्कर व्यास 
| दशरूपक जसे महत्त्वपूर्ण शाल्रोय अन्थ पर यह व्याख्या 
न 1 अपनी निजो 
| विशेषताये रखती हे । व्याख्या सस्कृत तथा हिन्दी दोनो के अध्यापकों एवं 
| विद्यार्थियो के अत्यधिक उपयोग की हुई हे । विद्वान्‌ व्याख्याकार ने. शात्राय के 
| 'डरूह स्थळा पर इतना सुविस्तृत और गम्भीर विवेचन किया है कि यह व्याख्या 
'द्शरूपक पर एक स्वतन्त्र मौलिक रचना के रूप में परिणत हो गई है। अतः यह | 
व्याख्या अन्य, का केवळ शाब्दिक अनुवाद मात्र नहीं, अपितु दशरूपक की कसौटी 
है । शाल्राथ स्थलों में पङ्किभाग को अवहेलना की दृष्टि से-जेसा आजकल के 
अजुवाद्‌ अन्था में आयः पाया जाता है--नहीं देखा गया है। अन्य के आरम्भ 
में अतिविस्तृत भूमिका देकर भारतीय नारका की उत्पत्ति, नाट्यशास्त्र का 
इतिहास तथा नाव्यशाज्न के सिद्धान्ता को विस्तार विश्लेषित से किया गया है । 
यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि इस रचना से हिन्दी साहित्य की भी अवश्यमेव 
भ्रौदृद्धि हुई है । अधिकारी विद्वान और पत्र-पत्रिकाओं से प्रशंसित | 
: मूल्य अत्यल्प ६-०० 
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| हिन्दी कादस्बरी ¦ झुकनासोपदेदा 
{ 
| 


हिन्दी काव्यप्रकादा 


व्याख्याकार--डॉ० सत्यत्रत सिंह 
१-३ उल्लास मूल्य ३-०० ] [ संपूर्ण मूल्य. १०-०० 
.- अनेक विश्ववियालयों के अधिकारी वर्ग ने आधुनिक पद्धति की विशालकाय 
इस हिन्दी व्याख्या पर मुग्ध होकर इसी संस्करण को. अपने पाग्यक्रमो में 
निर्धारित कर लिया है । संस्कृत-हिन्दी-अंगरेजी में समानरूप से इस ग्रन्थ कौ 
व्यापकता को देखकर तदनुकूळ ही इसकी व्याख्या की गयी है । व्याख्या के 
साथ-साथ टिप्पणी ( नोट्स ) में वे सभी विषय दिये गये हैं जो वामनी, काव्या- 
दश, ध्वन्यालोक-छोचन आदि में विखरे पडे हे । राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार 
का सर्वांगपूर्ण सुसञ्चित संस्करण प्रथम वार ही छपा है । परिष्कृत द्वितीय संस्करण । 


हिन्दी काव्यप्रकाश : दशम उल्लास | 

डॉ० सत्यवत सिंह | 

विश्वविद्यालयों की एम. ए. परीक्षा में पात्य-प्न्थ रूप में स्वीकृत “काव्यप्रकाश' 
का दशम उल्लास अति क्लिष्ट माना जाता है । इसका विषय है अर्थाल्ड्वारों झा 
विवेचन । प्राचीन पद्धति से लिखे इए इस ग्रन्थ का आशय नयी पीढ़ी के छात्रों 


भ समझना कठिन जानकर बिज्ञ टीकाकार ने व्यवस्थित भाषा में मूल के नीचे 


सत्य-हरिश्वन्द्र-नाटक- 
संपादक--लक्ष्मीराळूर ब्यास 


सत्यहरिश्चन्द्र' नाटक के इस संस्करण का सम्पादन मुख्यतः इसीलिये 2 ( 


गया है कि यह विद्याथियो के छि विशेष 
उपयुक्त 
के पतला तथा पात्रों के रर न र 
अथ स्पष्ट करने तथा विद्याथियों की कठिनाई का ध्यान 
करन ध्यान रखते हुए गद्य- 
कठिन स्थलों के साथ ही साथ पादरिप्पणियॉ दी गई हैं और बे मं [| 
पारिभाषिक शब्दों की भी व्याख्या यथा स्थान हुई है। मूल्य ०-१ 
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प् 


हिन्दी हित्यदर्पण 
-साहित 
“शशिकला” हिन्दी व्याख्या सहित 
| हे व्याख्याकार--डॉ० सत्यव्रत सिंह 
०० मूल्य संपूण १२-४० ] [ केचल षष्ठ परिच्छेद मात्र ४-५० 


र इस संस्करण की विशेषता--इस संस्करण में पहले सर्ववोध्य सुगम भाषा में 
। में मूल का व्यवस्थित अनुवाद अंकित किया गया है तत्पश्चात्‌ विमर्शाख्य विशद 
की व्याख्या प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा विषय की ढुरुह अन्थियों का वस्तुतः 
। सम्यक्‌ ससुन्मोचन वन पडा है। इसमें कहीं भी मूल की उपेक्षा हुई अतीत 
1 नहीं होती । छोटे-छोटे चाक्योँचाली सरस, सरल एवं विषय के अनुरूप ललित 
| भाषा का प्रयोग करके नाव्यशास्रकार, अभिनवभारतीकार, भावम्रकाशनकार 
। तथा रसार्गवसुधाकर के रचयिता आदि अनेक साहित्यमर्मज्ञा के मतों की सहा- 
यता से भ्रामक मत-मतान्तरा के निरासपूर्वक इस कौशल से विषय का यथार्थ 
स्वरूप प्रतिपादित किया गया है कि एक वार पढ़ लेने मात्र से हृदयपटळ पर 
विषय अंकित-सा हो जाता है । आरम्भ में १०० पृष्ठों की विस्तृत भूमिका है 
| जिसमें कुछ अल्द्वारो पर चेज्ञानिक शोधसम्बन्धी दृष्टिकोण, स्वरूप तथा परस्पर 
|| चेषम्य सङ्केतित हँ । | 
| ससीक्षा-शास्त्र डा ण 
[संसार भर के साहित्यरूपों, समाक्षा-सिद्धान्तो, » प्रयोगों तथा वादों 
का सविस्तार ऐतिहासिक तथा विवेचनात्मक निरूपण, परीक्षण और प्रतिपादन ] 


लेखक : आचाये.सीताराम चतुर्वेदी 


अन्थ चार खंडो में विभक्त है । प्रथम खण्ड में समीक्षा के सिद्धान्त है 
जिनके अन्तरगत सभी विचारों, भावनाओं, अदृतिया और सिद्धान्तों का परिचय 
दिया गया है। दूसरे खण्ड में भारतीय साहित्य-सम्प्रदायों की विवेचना को गई 
. है । तीसरे खण्ड में विभिन्न देशों की समीक्षा-पद्धतियों का संक्षिप्त इतिहास दिया 
गया है । चौथे खण्ड में संसार के सभी साहित्यिक या साहित्य-सम्बन्धी वादों का 
परिचय दिया गया है । आजतक विश्वभर में जितना कुछ साहित्य के सिद्धान्त, 
अयोग, रूप तथा समीक्षा आदि-के सम्बन्ध में विचार किया”गया है । सबका 
इस अन्य में विस्तृत विवेचन है। इसे पढ़ लेने पर संसार का कोई समीक्षा-ग्रन्ध 
पढ्ने की आवश्यकता नहीं रह जाती । ५ . ` मुल्य २१०० 
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कलाविलासिनी वासवदत्ता 


. श्री देवदत्त शास्त्री 
.* कला ही जीवन है और जीवन ही कला है। जो जीवन और कला कौ 
उपासना संयुक्तरूप-में करता है वही कलाकार है, वही जीने की कला 
जानता है । इसी सिद्धान्त का व्यावहारिक विवेचन इस पुस्तक की कलामयी. | 
रोचक कहानियों में है । | 


% आचीन भारत के नागरक की. दिनचर्या, उसकी कलाप्रियता और उसका ' 


सुस्कराता हुआ जीवन-दरांन गवाक्ष वनी हुई इन कहानियों से झाकता है। | 
* -अपने समय की वेजोड़ रमणी महारानी वासवदत्ता के मोहक कलाविलास | 
का परिचय कौमुदीमहोत्सव, मदनमहोत्सव जैसे उत्सवा, सरस्वती पूजन; | 
काव्य-संगीत-गोष्ठियों और रंगरूप के कलात्मक आयोजना से प्त करेंगे। | 
र । 


भः हक जाणी जीवन, निराश, पराजित जीवन को सुखद्‌, आणद | 
र अरक बनाने की कला मधुर, मोहक कथाओं द्वारा सिखाती है कळा- | 
गती शि 
विलासिनी वासवदत्ता । 9 द यु | 
* कलाविलासिनी चांसवदृत्ता से हमें कभी न फुक्ने वाला, कभी न कुंठित होने | 
` पाला कलात्मक स्वाभिमान मिळता है और मिलती है देश के प्रति, 
' देव के प्रति तथा देह के प्रति एक आस्था, एक निष्ठा और कभी न सूखने | 
वाळी आनन्द की निर्झरेणी । | 
हि 1 | 
हस उग क भारतीय नागरक की दिनचर्या और रात्रिचर्या तक में कछाओं | = 
का अभाव और प्राधान्य था । इतिहास द्वारा उपेक्षित उद्यन और वासवदत्ता प 


इस युग के ऐसे दो 1 
निहित रहा है। धुव हैं जहाँ पर चौसठ कलाओं का अस्तित्व और विकास 


कलाविलासिनी र 
a महारानी वासवदत्ता की कलाविलासिता में भोग और योग | २ 
नई प्रेरणा देकर Msp Ne छ यल 
क || को 
ह्मारी » हमारा साहित्य अनुप्राणित ह hs ह 
( २४.) | 
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चिन्तन के नये चरण 
| श्री देवदत्त शास्त्री 


झी, चिन्तन के नये चरण में भारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास की 
श | चिरन्तन आस्थाएँ, नई दृष्टि और नई स्थापनाएँ हैं। भाषा-विज्ञान प्रकरण में 
गौ | 'लिपिविज्ञान और अक्षर-विज्ञान संबंधी जो मान्यताएँ अस्तुत की गई हैं थे आर 

|'सिद्धान्तों के सर्वया अनुकूल और प्रामाणिक हैं। इस विषय के विवेचन में 


T 
| 


| 


| 
1 
| 
| 
| 


खोज है। मनोविज्ञान प्रकरण में मरणोत्तर जीवन का रहस्य, परलोकगत 
आत्माओं से साक्षात्कार, मणि, मंत्र, यंत्र, तंत्र आदि उन सापेक्ष्य विषयों पर, 
जिनकी उपेक्षा की जा रही है, मनोवैज्ञानिक ढंग से चिन्तन किया गया है !' रक्षा 


प्रभाव पड़ता है--इसका व्यावहारिक ढंग से' विवेचन किया गया है। 
सतयुग से पूर्वे. देवयुग में साध्य, महाराजिक आभास्वर आदि वर्ग 
( जातियों ) के लोग कितने वैज्ञानिक थे । भारतीय सभ्यता कितनी समुन्नत थी । 
भारतवर्ष की सीमा कितनी विशाल थी तथा रावणपालित लंका वर्तमान श्रीलंका 
थी या लक्कदिव मालदिव--इन ऐतिहासिक समस्याओं पर इतिहास, भूगोल के 
धरातल पर खोजपूर्ण संशोधन इतिहास अकरण में अस्तुत किये गए हैं । 
उपनिषत्काल में भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम कैसे हुआ, उसका 
प्रभाव हमारी दाशनिक विचारधारा एवं साहित्य और समाज पर क्या पडा 
तथा उपनिषद्‌ साहित्य का अन्तरंग क्या है, पुराणों के प्रतीको का रहस्य क्या 
है-इत्यादि विश्रयों पर गंभीर चिन्तन पुराण-उपनिषद्‌ प्रकरण में किया गया है। 
नृत्य, नाटक, अभिनय और रंगमंच की सह्या वर्ष आरचीन परम्परा तथा 
“रंगमंच के उद्देश्य और विधान का गवेषणात्मक विवेचन नुत्य-नाटक- 
रंगमंच अकरण में किया गया है । 
उपयुक्त विषय सामान्य, सर्वजनीन और लोकोपयोगी है। इन पर लेखकने जो 
इष्टिकोण व्यृक्त किये हैं वे सवेथा मौलिक, आमाणिक और विद्यार्थियों तथा साहित्य- 
"कारों के लिये कल्याण मित्र वनकर उनका अय-सम्पादन करते हैं। मूल्य ६०० 


| शब्दसंयम-पद्धति का परिचय आधुनिक भाषा-विज्ञान के लिए सर्वथा नई 
| और मणियो तथा यंत्र, मंत्र का हमारे जीवन और विचारों पर कैसा अच्छन 
। है 
। 
| 
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हिन्दी के पौराणिक नाटक 
` _ डॉ० देवर्षि सनाढ्य, शास्त्री 
' भारतीय- पुराणों ने किस प्रकार भारतीय जन-मन को 
ग प्रभावित किया 
है और किस प्रकार पुराण की दिव्य कथाओं ने भारतीय सनीषाको छोट) 
किया है, इन सवका आमाणिक विवरण इस शोध-अन्य में उपस्थित किया 
गया है नः सस्कृत, बगळा, मराठी, गुजराती, उदू , कन्नड़, तेलगु, तमिल मल्याः' 
रुम आदि भारतीय भाषाओं में पौराणिक नारकं की तिर 
| 5 नारः परम्परा का इतिवृत्त 
उपस्थित करते हुए लेखक ने हिन्दी के पौराणिक नाटकों का अदात 
दाच र ह साने स किया है और इस अकार यह सिद्ध कर द्ग! 
कर रहो है। » सस्कृति तथा सभ्यता के मूल में 3 परशा क्म 
००.०6 | 
| 


अभिव्यक्त ग र 
ती १ आगे बढ्ने तथा ऊचा चढ्ने में क्या अन्तर है ? जीवन-पय' 
आनन्द और प्रकाश जीवन इ र रो को शो ज्यान, हान थोर क 
नन्द औ न स्तरा को आलोकित करते हे । यदि आप 
इन अश्ना के उत्तर प्राप्त करना चाहते हें गी ये। लेक से 
इन मने हते हें तो 'जीवन-दर्शन' पढ़िये के 
Ce त ३ दये । लेखक के. . 
) वि 10 भाया तथा साहित्यिक अध्ययन क्रा सार इस ग्रन्थ में | 
सुरक्षित "दशन पढ़ कर ही आप जीवन का वास्तविक मूल्याडन 


भ्तिततरंगिणी ` 
ड० सुशीराम शर्मा 


_ भक्त के 
अन्तस्तळ को चीरकर निकली हुई रारण-याचना की पुकार, विरह 


एक साथ अनुभव कराने चाली भक्तितरंगिण 
अनुपम सम्बल सिद्ध होगी । लन doled 20 2. 1 
प ल्य ९--०५: 


रब 


“ २६ ) 
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भक्ति का विकास 
डॉ० सुंशीरास शर्मा 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी. ए. वी. कालेज, कानपुर 


इश्वरतत्त्व की वेदिक दृष्टिकोण से की हुई व्याख्या, साहस एवं पाण्डित्यपूर्ण 
चिन्तन, वेदों के अनेक-देवपरक स्तुतिमन्त्रा का एक में समन्वय तथा विभिन्न वेद्‌- 
शाज्लों के अतिपाय के एकत्व का अमाणसिद्ध, तर्कसंगत एवं युक्तिपूर्ण दार्शनिक: 
विवेचन प्रथम वार ही हिन्दी में इतनी स्पष्टतापूर्वक आपको इस ग्रन्थ में आप्त 
होगा । अन्य के दो भाग विवेच्य विषय के विभाग के अनुसार अनेक उपभागों 
में विभाजित हैं । 

सहल्लाब्दियों पूचे से आज तक प्रकाश में आए समस्त संग्रदायों, उनकी 
शाखाओं तथा रामानुज, वल्लभ, चैतन्य, तुलसी, सूर आदि महान्‌ सन्त भक्तां के 
साहित्य का साङ्गोपाङ्ग गम्भीर अध्ययन करके लिखे गए उनके भक्तिविषयक दृष्टि- 
कोण का अत्यन्त आमाणिक विवेचन पढ़कर आप यह सरलता से जान जायेंगे 
कि भगवत्याप्ति के एकमात्र उपाय भक्ति? का किस समय कहाँ क्या रूप रहा, 


` किन लोगों ने केसे उसे किस रूप में समझा और समझाया, उसके बेद-शास्र-सन्त- 


सम्मत स्वरूप का किस क्रम से विकास हुआ और किस रूप में आज हम उसे 


` हृदयज्ञम करके आत्मकल्याण के भागी वन सकते हैं । 


अत्यन्त संक्षेप में हम . कह सकते हैं कि परमपुरुषार्थरूप में प्राप्य “भगवत? 
और “भक्ति? तत्त्व के विषय में जितना कुछ जानना आवश्यक है वह सव इस 
कौशल से इस अन्थ में उपनिबद्ध है कि हिन्दी जाननेवाले प्रत्येक चे, वर्ण एवं 


: स्तर के मानव इसे पढ़कर दुष्ट होंगे; उन्हें आत्मकल्याण का सर्चसम्मत मागे 


अनायास सुलभ होगा तथा इस विषय के चिन्तका को भविष्य में चिन्तन, मनन, 
एवं अध्ययन के लिए नई दिशा, नया दृष्टिकोण आप्त होगा ।' .. मूल्य २०-०० 
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पौराणिक कथाएँ 


_ _ `` श्री पं० हृदयराम शर्मा 
कथाओं के माध्यम से मानव को सव प्रकार का ज्ञान देना पुराणों का ल्य 


ह र सस्कृत भाषा में होने के कारण सर्वसाधारण उससे लाभ नहीं ख 
En अतः विज्ञ लेखक ने उदात्त चरित्रों से परिपूर्ण लगभग ७४ पौराणिइ' 
. कथा को लोकरुचि के अनुकूल रूप देकर सम्पादित किया है । आवार | 
'नर'नारी सभी को इसमें पर्याप्त रुचिपूर्ण उपदेशम्रद सामग्री मिळेगी । इन कहानियों 


"से सबको सव प्रकार का अलोकिक 
थि कैक ज्ञान ग्राप्त होगा, अनायास ॥। ‘| 
समझ म आवेगा तथा कथा-कहानी,कहने-सुनने की र्ति न ोते हुए ज्ज 


“मनोरंजन भी होगा। छात्र-छात्राओं के लिये तो अत्यंत उपयोगी पुस्तक है । २-५० 


डे आ Re कान्यादशो रीतिसम्प्रदाय का एक ऐसा प्रमुख ग्रंथ. 

ad का से अधिक अलंकारों के उपभेदां एवं! 

मम शा स्तृत विमर्श किया गया है । अलंकारशात्र, 

जा 7 ताक छात्रा के लिए सरस शैली में अळंकारशाल् बा. 

` में इस ग्रन्थ की नव "४. सन्य परमोपकारक है। यद्यपि संस्कृत 
पया ना टीकाएँ उपलब्ध होती हैं, किन्तु वे आज हे 
"= क स्त्र के अनुकूल नहीं। व्याल्याकार ने वर्तमान 


न्य 
आस्वादन कर सङ्गे 5 
i र । इस अभिनव संस्करण की प्रस्तावना में | 
अल्कारशाल्ियों का समय, रचनाएं तथा उनकी विशेषताओं | 
१ अलक्रारशब्दार्थ ० 
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विक्रमादित्य [ संवत्‌-प्रवर्तक ] 
डॉ. राजवली पाण्डेय 


भारतीय परम्परा में विक्रमादित्य का स्थान जितना ऊँचा और सुरक्षित है,- 
उतना ही आधुनिक इतिहास के शोधको और लेखकों ने या तो उनकी ऐतिहा- 
सिकता असिंद्ध करने का प्रयल्ल किया है अथवा कतिपय अन्य राजाओं से 
अभिन्नता प्रदर्शित करने की चेष्टा की है । इस प्रकार विक्रमादित्य भारतीय 
इतिहास की एक विकट समस्या वन गये हे । प्रस्तुत ग्रन्य में इतिहास की 
इसी अन्थि को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है । अनेक मत-मतान्तरों की 
समीक्षा करके यह दृढतापूर्वक स्पष्ट किया गया है क्रि ५७ ई० पूर्व में विक्रमा- 
दित्य द्वारा ववर शकों का पराजय और मालवगण की पुनःस्थापना करके एक. 
नवीन संवत्‌ का प्रवर्तन असंदिग् ऐतिहासिक घटना है । इस घटना का बहुत ` 
बड़ा राष्ट्रीय महत्त्व है । इसके अतिरिक्त विक्रमादित्य के जीवन तथा तत्कालीन ` 
भारतीय इतिहास पर भी पर्याप्त अकाश डाला गया है । यह बहुत ही गचेषणा-- 
पूर्ण और विचारोत्तेजक रचना है । भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों और 


¦ पाठकों के लिये अत्यन्त उपादेय है । छपाई-गेटअप आधुनिकतम । मूल्य १०-००- 


साकण्डेयपुराण : एक अध्ययन 
आचाये बद्रीनाथ शुक्ल 
आध्यापक-चाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 


इस ग्रंथ में पहले तो घुराण-सामान्य का परिचय आदि है तद्न्तर - 
माकेण्डेयपुराण के ऋषि, काळ, कर्ता आदि के विवेचन के अनन्तर प्रति अध्याय - 
क्रम से कथा उपन्यस्त हे । कया-सून्न में कहीं भी त्रुटि नहीं आने पाई हे । 
प्रत्येक कथा मौलिक सी प्रतीत होती हे । लेखक की पाण्डित्य तथा अनुसन्धान से 
पूर्ण भूमिका तथा 'अध्ययन? का अध्ययन कर लेने पर पुराण-साहित्य कीः 
मर्मज्ञता सहज सुलभ: हो जाती हे । हिन्दी साहित्य में पुराण-साहित्य के अध्ययन . 
.का यह सर्वथा नवीन अयास है.। .अन्थ कथावाचको, पुराणाचुरागियाँ तथाः 
अनुसन्धित्सुओं के लिये परमोपयोगी है । मूल्य ४-५०- 
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| 

उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत | 

हिन्दी छुवल्यानन्द | 

व्याख्याकार--डॉ० भोलाशंकर व्यास 

हिन्दी ुवल्यानन्द अप्पय दीक्षित के महत्त्वपूर्ण अलंकार अन्य की राष्ट्रमा 

हिन्दी में प्रकाशित सर्वप्रथम व्याख्या दै । हिन्दी दशरूपक आदि के सफ 

'्याख्याकार डॉ० व्यास ने इसकी व्याख्या करते समय शाज्नार्थस्थलों को सुवो 

"बनाने की अथक चेष्टा की है। साथ ही कुवल्यानन्द में उदाहृत दण्डी, वामन, 

आनन्दवर्षन, अभिनवगुप्त, मम्मट, रुब्यक तथा अन्य आालंकारिको के मतों ख| 
भी तुलनात्मक संकेत टिप्पणी में कर दिया है । कुवल्यानन्द्कार की परिभाषा, : 

भेदो तथा उदाहरणों की जहाँ-जहाँ पण्डितराज ने रसगंगाधर में आलोचना कौ! 
है, उन-उन स्थलों पर पण्डितराज के आक्षेपों को उपन्यस्त कर ग्रन्थ को अपिई 


` “उपयोगी बनाया गया है । ' । 


अन्य के आरम्भ में एक विस्तृत भूमिका है । इसमें एक ओर कतिपय 
अल्कारो पर वैज्ञानिक शोधसंवंधी दृष्टिकोण है, दूसरी ओर असुख अलंकारों ख 

स्वरूप तथा परस्पर वेषम्य संकेतित किया गया है । इसके अथम अंश में दीक्षित 
के द्वारा उद्भावित नये अलंकारो की मौमांसा करते समय भोजराज, शोभाकरं/ 

` रुप्यक, जयदेच, पंडितराज, विश्वेश्वर तथा नागेश के विचारों का भी संकेत क्रिया. 

गया है । साथ ही दीक्षित के अन्य अन्य चित्रमीमांसा में वर्णित १२ अलंकारो] ` 

* की बारीकियों पर भी प्रकाश डाला गया है । द्वितीय अंश में काव्य में अलंकारों 

“के महत्त्व का संकेत करते हुए लकारो के वर्गीकरण पर विचार किया गया है।' 

अन्त में ६ के “लगभग अलंकारों के स्वरूपः तथा वेषम्य का विवेचन. है, यह, 

“अन्य अलकारो के अध्ययन के लिए एक महत्त्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करता है। 

“छपाई, गेटअप आदि अत्यन्त सुन्दर । मूल्य अल्प 4 | 
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आचाये किशोरीदास जी वाजपेयी की नवीन रचना-- _ 
'भारतीय 'साषाविज्ञान. 
महापण्डित राहुल सांहृत्यायन मे भूमिका में लिखा हैः-- 
प. . आचार्य वाजपेयी हिन्दी व्याकरण और भाषाविज्ञान पर असाधारण 
8, अधिकार रखते है । वे मानो इन्हीं दोनों विद्याओं के लिए ही पैदा हुए हैं । 
ष ` चाजपेयीजी ळीक पर चलने वाले. पुरुप नहीं हें । आधुनिक भाषाविज्ञानिर्यो 
॥ को यहाँ कुछ बातें खटकनेचाली मिलेंगी ( क्योंकि यह एक एकदम मौलिक चीज 
| है ) । वाजपेयीजी ने इतने अधिक परिमाण में ठोस सामग्री यहाँ दी है, जिसके 
| “लिए हमें कृतश्च होना ही पडेगा । यह अन्थ वहुत ही विचारोत्तेजक है; इसमें तो 
| कोई सन्देह ही नहीं । ग्रन्थ-कर्ता ने अपने भापा-संवन्धी विशेष ज्ञान एवं सूक्ष्म 
| वैज्ञानिक दृष्टि से काम लेते हुए. बहुत से ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं, जिनसे आधुनिक 
| भाषाविज्ञान भी असहमत नहीं हो सकता । वतमान भारतीय भाषाओं के 
तुलनात्मक विवेचन में वाजपेयी जी ने अपने कौशल का अच्छा परिचय दिया 
है । भाषाओं के ऐतिहासिक विकास पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । वाजपेयीजी . 
। भारतीय भाषाविज्ञान के ( इस रूप में ) प्रथम सुनि है । 
| संक्षेप भें यह समझिए कि भारतीय भाषाओं का मौलिक पद्धति पर 
विवेचन-विश्लेषण और वर्गीकरण इस ग्रन्थ में है । भाषा टकसाली, सुबोध और 
अवाहमयी है । विषय समझाने की शेली हृदयग्राही और रसमयी है । 
_ आरंभ में वाजपेयी जी ने “्रासज्ञिक' जो कुछ कहा है और अन्त में जो 
| परिशिष्ट है, उससे ग्रन्थ और अधिक खिल उठा है। अपने विषय की, अपने ढङ्ग 
'की पहली चीज है ।' वड़ा आकार, एष्ठसंख्या ३४०; कागज, मुद्रण तथा आवरण 
“ सभी उत्कृष्टतम । मूल्य ६-२५ 
| सदाचार-सोपान 
प° श्री समवालक शास्त्री 
स्वतन्त्र भारत के. विद्यार्थियों को किस प्रकार का सदाचार पालन करना 
“चाहिये यही इसं पुस्तक का मुख्य विषय है । विद्वान्‌ लेखक ने विद्यार्थी, अभि- 
.भावक और गुरु का कतव्य तथा शिक्षा में सदाचार की आवश्यकता का निरूपण 
“करते. हुये विद्यार्थियों की दिनचर्या और कतंव्याकतंव्य का चित्र ही खींच दिया है । 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार की यह प्रथम पुस्तक छपी है । , मूल्य ०--५० 


छ 
| 
| 
। 
। 
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ससन्वय 

भारतरल् डॉ० भगवानदास जी 
अर्वाचीन भारत के प्रज्ञाशील ऋषि डा० भगवानदास जी. अपने राष्ट्रनि्माण- 
` कारी विचारों कौ अमूल्य निधि इस “समन्वय” पुस्तक के रूप में छोड़ गए है | 
भारतीय चाङमय में सवंत्र भारतीय प्रतिभा ने समन्वय” पर वल दिया है । ज्‌ 
मूळ दृष्टिकोण की व्याख्या करने के लिए ही श्री भगवानदास जी ने 'सर्चमतसम/ 
न्वय' शीर्षक महान लेख लगभग पौने दो सौ ष्ठं में लिखा था जो इस अन्य बैर 
मुद्रित है । इसमें सरळ शेली में समन्वय के सिद्धान्त की व्याख्या की गई है। र 
संत्र ऋषियों और मनीषियों के सुचिन्तित विचारों के मूल श्छोक प्रमाण रूप बे ३ 
उदधृत किए गए हैं। इस अन्य का पारायण शिक्षा और आनन्द का साधा - 
होगा । समन्वय की व्याख्या के अतिरिक्त गणपतितत्त्व और प्रणचवाद्‌ के विवेच | 
यर मी तीन महत्त्वपूर्ण लेख इस ग्रन्थ में हैं। सव के अन्त में 'महासमन्वव 

शौषेक ७० पृष्ठों का एक अति विलक्षण निवन्ध मुद्रित किया गया है जिसमें “स 
९ < { 
सवत्र सर्वदा? इस भारतीय सूत्र की व्याऱ्या की गई है, जिसे अर्वाचीन शो ३ 
आचीन विश्व-मानवविज्ञान का आधार और नियामक सिद्धान्त कहा जा सकता f 


है । यह ग्रन्थ भारतीय संस्कृति का मथा हुआ मक्खन है । मूल्य ५-०४ 
विविधार्थं | द 
भारतरल डॉ० भगवानदास जी : 
डा० भगवानदासजी ने अपने दीर्घ जीवन “में भारतीय संस्कृति, पर 
और दशन का जो सार मथकर प्राप्त किया, उसे अति सरल और स्पष्ट शब्द 
द्वारा उन लेखा में उंडेळ दिया है जो उन्होंने समय- | 
के १२ लेखों का संग्रह व नाम से > रव, कॉम है 
अकाशित कर दिया था । इन लेखों में 'बुद्धि प्रवल वा शास्र' लेख लगभग १० 
पुछ्न मे, 'भगवद्गीता का आशय और उद्देश्य: १२५ पृष्ठां में, एवं संस्क्रा 
सम्मे़न का अभिभाषण भौ १०० पृष्ठा में समाप्त हुआ है। इनमें न 
अन्यो जेसी प्रामाणिकता और गम्भीर विवेचनात्मक शेली हे। येलेखभ 
संस्कृति के ज्ञान के लिए ऐसे दीप्तिपट के समान हँ जिनके. द्वारा नवीन प्रकाः 
प न्यान Fa आप्त होता है ` संस्कृत के विव ८ 
लिए इस उत्तम अन्य का पारायण उपयोगी सिद्ध होगा । 2 न रे 
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। 
| 
। 
| 


स्‌ 


हिन्दूसंस्कार 


_ ( सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन ) 


| डॉ० राजबली पाण्डेय 
म 
- | वाराणसी की शास्त्री परीक्षा में पाग्यस्वीकृत 


न थ्व 


यह ग्रन्थ हिन्दू संस्क्रति के अध्ययन की दिशा में महत्त्वपूर्ण देन हे । गर्भ 
में आने के समय से मृत्यु के समय तक और मृत्यूत्तर संस्कारों के माध्यम से 
॥ उसके परवर्ती लोकोत्तर प्रयाण तक के हिन्दू जीवन को समझने के लिये यह ग्रन्थ 
कुली का काम देता है। हिन्दू जीवन के आदर्श, महत्त्वाकांक्षा, आशा और 


«१ 


| 


हिन्दुओं की सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के विविध अंगों के रहस्य इससे 
स्पष्ट हो जाते हें । मानव-जीवन वरावर रहस्यपूर्ण रहा है । उसका प्रादुर्माच 
| विकास और तिरोभाव मानव-मन को वरावर आन्दोलित करते हें । संस्कारों 
| ने इस रहस्य की गम्भीरता को थहाने और प्रवहमान रखने में बराबर योग 
। दिया है । हिन्दू जीवन को, एक अकार के मार्ग और पद्धति के रूप में, अक्षुण्ण 
रखने में संस्कारों का वड़ा हाथ हे । वेदों से आरम्भ कर मध्ययुगीन और किन्ही 
| स्थला में आधुनिक भारतीय साहित्य के भी अध्ययन के परिणाम इस ग्रन्थ में 


॥ समाविष्ट हैं | मय २22 


000 


अवन्तिङुसारियाँ 

थ्री देवदत्त शास्त्री . 

इस पुस्तक में तीन अवन्तिकुमारियों ( अवन्तिसुंदरी, मालविका, सरस्वती ) 

के जीवन की ममेस्पर्शी कहानियों के बीच लेखक ने उस युग की सांस्कृतिक, 

धार्मिक एवं नेतिक स्थितियों का बड़ा ही सुन्दर गवेषणात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। 

यद्यपि तीनों कहानियाँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं किन्तु ऐसा अतीत होता दै मानों वे किसी 

उपन्यास के तीन परिच्छेद हों । भाषा-की आजलता,. सरसता और शब्दचयन 

की.मधुरता से कहानियाँ अत्यन्त रसमयी एवं मुखर हो उठी हैं। मूल्य २-०० 
( ३३ ) 
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आशंका आदि सभी मानसिक श्रक्रियाओं पर यह पर्याप्त प्रकाश डालता है। ' 


| 


अक्षर असर रहें 
कक श्री वाचस्पति शास्त्री गेरोला 
भूमिकालेखक--पद्मभूषण आचार्य डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ज्ञान का क्षेत्र जितना विस्तृत है उतना ही पुरातन भी। ज्ञान की इस व्याप. 
एवं पुरातन थाती को आज हम तक पहुँचाने वाले इतिहांस और पुरातत्त्व-३ 
जितने भी साधन जीवित हैं, उनमें हस्तलिखित ग्रन्थों का विशेष महत्त्व है। १ 
भारत की ज्ञान-सम्पदा के अवशेष इन ग्रन्थों का क्या इतिहास रहा हे और 2 
हमारे साहित्य के लिए उनकी कितनी उपयोगिता है, इस. अछूते विषय प 
मौलिक सामग्री उक्त निवन्ध-संग्रह में प्रस्तुत की गई है । दूसरे वर्ग के निबन्धे 
में पाणिनि, कालिदास, भवभूति, कल्हण आदि के कृतित्व एवं उनकी जीवनी पर 
प्रकाश डालने के साथ-साथ संस्कृत के नाटकों, महाकाव्या तथा गदयकाव्यों क॑. 
. परम्परा का विक्रास क्रिस ढङ्ग से हुआ और उनकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या थीं इसब 
समावेश है । इसी संग्रह के तीसरी कोटि के निवन्धों में संस्कृत पर पूर्व काई 
करने वाले मैक्समूलर, कोलक्रुक, वूळर, वेवर, मेक्डानन और कीथ क. द 
उन विदेशी विद्वानों की जीवनियाँ सङ्कलित हैं, जिनका नाम भारतीय साहित्य में दो 
र द है । इन विषयों के अतिरिक्त कला के चेत्र में भारत की जित वा 
अनुपम दन से आज संसार भर के संग्रहालय एवं “चि 
.. उसकी रूपरेखा प्रस्तुत. करनेवाले धीति डी रहे है जो 
से विशेष उपयोगी हे । ईत, भोर. कहा कई है. 


| 
| 
| 
। 


| 


र 


गीता-ज्ञानेश्वरी खो 
८ ( हिन्दी पद्यानुवाद्‌ | सरे 
रचयिता : कचिभूषण भ अग्रवाल | जीर 


गीता पर प्रसिद्ध मराठी टीका ६ ३ एच 

मूल विचारों एवं भावों में ठी टीका “ज्ञानेश्वरी? के इस पद्यानुवाद में ज्ञानेश्वरी ह| _ 

ऊ बिचारा एवं भावों में न तो कोई अन्तर ही आने दो 

बात हवने ही पाई है। ने पाया है और न के 

. बटन ही पाई हे । ज्ञानेश्वरी का रहस्य इस पद्यानुवाद्‌ के रूप में मुख 

अतीत होता है । इस एक पद्यानुवाद के पठन एवं 3) य 2. 
झर हिन्दी उ. दोनो वे मनन से आप धर्मपा 

हिन्दी साहित्य की सेवा दोनो लाभ एक साथ आप्त करेगे! १५--००भी 

३४ ) | 
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संस्कृत-ब्याकरण की उपक्रमणिका 
पं० गोपालचन्द्र शास्त्री 

क मातृभाषा के द्वारा सहज ही संस्कृत की शिक्षा देने के लिए संस्कृत के महान्‌ 
विद्वान्‌ स्व? ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने यह “संस्कृत व्याकरण की उपक्रमणिका' 
| चंगला में लिखी थी । उसी का यह हिन्दी अनुवाद है 1 इसमें सन्धि, शब्द्रूप, 
| धातुरूप, समास आदि विषयों के संक्षिप्त नियम हिन्दी में लिख दिये गये हें । उच्च 
विद्यालयों की कक्षा ७, ८ के छात्र इस छोटी पुस्तक से संस्कृत व्याकरण के 
"1 आथमिक्र नियमादि अल्प समय में ही सीख लेवेंगे । . मूल्य १-२४ 
र हिन्छुओं की प्रबुद्ध रचनाएँ 
। कं मूल लेखक थि. गोल्डस्टूकर . 
स ` अनुवादक--श्री चारुचन्द्र शास्त्री 
काई क काल में आयौं की संस्कृति और सभ्यता एवं उनके आचार-विचार 
शि कितने समुन्नत थे तथा करिन उत्कृष्टतम ग्रन्थों से इसका प्रामाणिक विवरण प्राप्त 
गे होता है इसका विशद वित्रेचन प्राप्त करने के लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी में पहली 
जेत चार प्रकाशित प्रस्तुत पुस्तक अवश्य पढ़ें। एकवार देखकर हो आप इसकी 
है. विशेषताओं से परिचित हो सकते हे । विज्ञ लेखक ने इस अन्थरल् की रचना में 

।जो श्रम किया हे वह लेखनी का विषय नहीं । मूल्य ४-०० 
र हिन्दी गाथासप्तशती 
| व्याख्याकार-श्री नर्मेदेश्वर चतुर्वेदी - 
०१ जो विद्वान्‌ प्राचीन भारतीय समाज का चित्रण शास्रीय साहित्य में ही 
खोजते हैं, उनका ध्यान ऐसे साहित्य की ओर भौ जाना चाहिये । स्री-पुरुष के 
| सम्बन्ध को लेकर इसमें नाना भावों के निदर्शन पाये जाते हैं । पारिवारिक 
| जीवन की तीत्र अनुभूतियों की झाँकी के साथ-साथ नायक-नायकादि की चेष्टां 
$ एवं मनोभार्वो की जानकारी प्राप्त करना भी इस पुस्तक द्वारा बहुत कुछ सुलभ 
म दो जाता है । दक्षिण भारत के ग्रामीण जीवन का तो इसमें संजीव चित्रण है 
( ही, भारतीय संस्कृति के अध्ययन की भी यह एक महत्त्वपूर्ण सामग्री अस्तुत 
| करती है। इसमें अनुवाद के साथ-साथ विस्तृत भूमिका एवं उपयोगी परिशिष्ट ... 
०|भी सुलभ है । । मूल्य ५-०० 
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_ श्रीभतृहरिविरचित- ५ 
१. नीतिदातकम्‌. २. शङ्गारशातकम्‌ ३. वैराग्यदातका 
सरल सुवोध हिन्दी व्याख्या-पद्यानुचाद सहित 
साद्दित्याचाये ध्री जगन्नाथ शास्त्री दोशिंग-श्री राधेलाल जिचेदी 
महायोगी महाराज भतृंहरि-रचित इन अन्थरल्लों के श्लोकों का मूढ! 
साथ हिन्दी भावानुवाद, तथा साथ में हिन्दी पद्यानुवाद भी प्रकाशित किया ग 
है। हिन्दी पर्यो का मूल श्लोकों से भावसाम्य देखते ही बनता है । संस्कृत; ' 
जानने वाले व्यक्ति भी ग्रन्थों के मूल भावों को हृदयङ्गम कर आनन्द के भा! , 
हो”सकते हैं। गद्य एवं पद्य दोनों अशुवादों की भाषा अत्यन्त सरल, ललित ता २ 

भावा के सवया अनुकूल है । मूल्य प्रति शतक १-०० एकत्र तीनों शतक ३-० 
हमारे आधुनिक कवि और उनकी कविताएँ 

श्री व्यथित हृद्य 
( चाराणसी की शास्त्री परीक्षा में पाव्यस्वीकृत ) 

' इसमें सरळ आर सुवोध ढ$ से हिन्दी के उन सर्वमान्य कवियों श्र 
उनकी कविताओं की आलोचना की गई है, जो उच्च कक्षाओं में अध्ययन के ब्रि र 


२. 


। 
| 


५ 


लाऊ 


€ 
` सवत्र स्वीकृत हँ । समीक्षा और विषय-विवेचन में विद्यार्थियों की आवश्यकताइ र 


को ही प्रमुख रूप से महत्त्व दिया गया है। : ` मूल्य ३-५ 5 
साविच्री-सत्यवान्‌ क 

` श्री राजनारायण शुक्ल |. 

( वाराणसी तथा बिहार की मध्यमा परीक्षा में पाठ्वस्वीकत ) | 

इस पुस्तक में औपन्यासिक रूपं से भाघुकतापूर्ण कथा का सुजन करके कि 
लेखक ने महाभारतीय सावित्री उपाख्यान को सर्वथा नवीन: एवं: परमोपारे 


| श्र 


रूप दिया है जो प्रत्येक वालक-वालिक्रा तथा वयस्क के लिये भी. ye १ 

से पठनौय है । - न मूल्य २-* ड 

ज्र गैर क समस्त काशी के नवीन एवं प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों ३ 
* मन्द्रि, भवन, कलाभवन तथा शिक्षाल्यो आदि का संपूर्ण न 

हो प्राप्त हो जाता है । , ना धा त पि है 


मूल्य ९८ 
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राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण 
। ( प्रथमा परोक्षा एवं जूनियर हाईस्कूल के लिए नयी पुस्तक ) 
दी | हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाने से शुद्ध हिन्दी में बोलना और लिखना छात्रों 
यू के लिये दुरूह हो गया था क्योकि आचीन हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में ५० 
| गर प्रतिशत उदू शब्दों का ही संमिश्रण हे । अतएव यह पुस्तक राष्ट्रभाषा के प्रतीक 
फत | तथा “आज! पत्र के रधान सम्पादक वावूराच विष्णुपराड़कर, बाबू सम्पूर्णानन्द्जी 
| आदि धुरन्धर हिन्दी-वेत्ताओं के मतों से अलंकूत तथा हिन्दी के महारथी. 


यु पं० रामनारायण मिश्र, विश्वनाथप्रसाद मिश्र आदि विद्वानों की सम्मतियो से 
| ण सुसज्जित होकर नवीन रूप में प्रकाशित हुई है । मूल्य १-२५ 
-० सानक हिन्दी व्याकरण 

आचाये रामचन्द्र वर्मा 


| 

1 

| थियो की ७ लभ 
| “मानक हिन्दी व्याकरण” विद्यार्थियों की अनेक आवश्यकताओं को ध्यान में 
| रखकर प्रस्तुत किया गया हे । आजकल सभी पुराने विषयों का विवेचन बहुतं 
| अ रड.) ७३, = = ~ ey 
र कुछ नये ढंग से होने लगा है और नये ढंग विषया को सरल तथा सुबोध बनाने 
ह के उद्देश्य से ही अपनाये जाते हे । इस.व्याकरण का उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुत 
| सहज में और नये मनोरंजक ढङ्ग से व्याकरण की जटिल तथा शुष्क बातों से 
परिचित कराना है । इसमें अनेक शब्दभेदो की विलकुछ नई प्रकार की व्याख्या 
। दी गई हे; और विषय-विभाजन भी बहुत कुछ नये ढङ्ग से किया गया है । यही 
. इस व्याकरण की मुख्य विशेषता हे । मेरा विश्वास है कि अध्यापक तथा विद्यार्थी 
इसे अन्यान्य अनेक व्याकरणों की तुलना में अधिक महंत्त्व की दृष्टि से देखेंगे" 


अर इससे अधिक लाभ उठावेंगे । _ ... मूल्य २-०० 
अरत-नाव्यशास् में नाव्यशालाओं के रूप 
डॉ० रायगोविन्द्चन्द्‌ 


. ` पुस्तक का विषय उसके नामसे ही पूर्णतः स्पष्ट हे । गवेषणापूर्ण उपोद्धात के 
अनन्तर नाव्यमण्डप का माप, भूमि-परीक्षा, रेखाङ्कन, नीच, भित्ति, स्तम्भ, छत, 
अक्षाएृद, रगमण्डप, मत्तवारणी, द्वार तथा खिड़कियोँ, यवनिका नांठ्यमण्डपकी 


सजावट, रंगाई, छुआई, रंगमंचों पर संगीतज्ञा का स्थान, जि लोक, नाटक का 
समय इत्यादि विषयों पर प्राच्य-पाश्चात्य विचारको की शोधों का समन्वय करते 
हुए प्रामाणिक विचार प्रस्तुत किए गए हें । आवश्यकतावश यत्र-तत्र चित्र एवं 
तत्कालीन माप आदि भी दिये गए हें । नाव्यशास्रके छात्रों तथा अध्यापकों के 
बलिये अस्तुत ग्रन्थ अवश्य .संग्रहणीय हे । र्क मूल्य ५-०० 
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Re 


। | 
भारतीय व्रतोत्सव | 

आचार्य पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी । 

( वाराणसी तथा विहार की मध्यमा परीक्षा में पाग्यस्वीकृत ) | 

भारतीय रों व त्योहारों के विषय में अव तक जितनी पुस्तकें अका, 
हुई हैं उनसे इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें सभी अतोत्सवों३ 
काल-विज्ञान एवं विधि-विज्ञान बुद्धिगम्य रूप में दिया गया है । लेखक 


अपने चालीस वर्ष के धर्मोपदेश के अनुभवा का इसमें पूर्ण रूप से समाक्षे : 
किया है । जो कुछ लिखा गया है वह सप्रमाण और सयुक्तिक लिखा | 


५ । शाल्न व. लोक दोनों के अनुसार विधियों की युक्तियुक्तता सिद्ध कीर! : 
। संक्षेप में उत्सवा का निर्णय भी आरम्भ में दे दिया गया है। थोड? : 
कहा जा सकता है कि अभी तक किसी भी पुस्तक में ये वात नहीं अकाश 


6 ८ 
हुई हं जिनका इसमें निरूपण हुआ है । देखने पर ही | 
पुस्तक देखने पर ही आपको | 
- का बोध हो सकेगा । द कळ. 
| 


हमारे त्योहार | 


डॉ० त्रजमोहन | 


: “इसमें हिन्दू त्योहारों पर वैज्ञानिक ह | 
. जिस भकार भारतीय दर्शन और हिन्दू डिसे विस्तृत विवेचन किया गया है! 
ने आधुनिक लोगो के छिये र हिन्दू घम तथा संस्कृति कौ डा० राधाकृष्फ' 
| र के 1 के लिये नवीन व्याख्या की है वैसा ही कार्य इस पुस्तका 

व्यावहारिक व्याख्या कर डा० व्रजमोहन ने किया है । पुस्तक भल 


भारतीय के पढने योग्य है । १-४॥ 
श्रीकोदा का 


( बालकोपयोगी : हिन्दी से स 

लिङ्ग, oe संज्ञा, डी ष नय 

1 गया हे । एक्सरे, कुर्सी, ३ 

४ ४ 2 टबुल, आलमारी, वेच, 

कचहरी, शच) कोतवाल, थानेदार आदि चतेमान 4 चळते-फिरते शब्दों ३ 2 
व्र धच संस्कृत बनाने में आप लोग 
क सस्कृत कोश के सहारे सप्रमाण. गौ 
॥ 1ण.उद्घृत किए ग 
` सर्करण में एक नवीन परिशिष्ट भी जोड़ा गया है । मूल्य १ -श | 
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सॅस्कृत-कवि-दर्दान 

डॉ. भोलाशंकर व्यास 
समाज-शाज्न की चेज्ञानिक आधारभित्ति को लेकर कवियों पर निजी मौलिक 
उद्धावनाएँ उपन्यस्त कर विद्वान्‌ लेखक ने व्यावहारिक समीक्षा -को दार्शनिक रूप 
दिया है । अन्ध का नामकरण भी इसका संकेत करता है । कई कवियों के विषय 
में ऐसे मौलिक सङ्केत किये गये हे, जो अनुसन्धानकर्ताओं को मार्ग-दिशा दे सकते 
क्षे, हे । साहित्यिक समाज को बहुत दिना से संस्कृत कवियों पर हिन्दी में सैद्धान्तिक, 
| | व्यावहारिक और समाजशास्रीय आलोचना का अभाव खटकता था । डॉ. व्यास 
ने इस अभाव की पूर्ति कर दी है । शास्त्री, आचार्य तथा वी. ए., एम. ए. और 


कर | साहित्यरल की परीक्षाओं में निवन्ध और इतिहास के लिये यह पुस्तक अत्यधिक 
| उपादेय हे । द्वितीय संस्करण ६-०० 


मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय 

सात वर्षों के लगातार परिश्रम से हिन्दी में लिखना गया यह विशाल ग्रंथ 
अपने ढंग का अकेला एवं अद्वितीय है । इस विषय पर अंग्रेजी, हिन्दी या 
अन्य किसी भी भाषा में अब तक कोई पुस्तक नहीं थी । लेखक ने इस अंथ में 
बड़े परिश्रम से: वैदिक. साहित्य से लेकर उत्तर-मध्यकालीन साहित्य तक के 
ग अवतारवादी रूपों और प्दरत्तियों का विशद विवेचन किया है ।' एकत्र ही वेद, 
कै) बाह्मण, उपनिषद्‌, महाकाव्य, पुराण, गीता, आगम तथा बौद्ध, जैन, नाथ, शेव, 
शाक्त, संत, सूफी, भागवत, पांचरात्र आदि साम्प्रदायिक साहिंत्यों के विभिन्न 
अचतारवादी तत्त्वों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । साथ ही दशावतार, 
४ चौबीस अवतार, राम, कृष्ण, अर्चा, आचार्य, भक्त आदि विविध अवतारो का 
“भी मौलिक विवेचन हुआ है । अंत मुँ. अवतारवाद के”मानवशास्रीय ( एन्योपो- 
लौजिकल ), ऐतिहासिक, दार्शनिक, साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन की 
_. विभिन्न विचारधाराओ पर भी यथेष्ट विचार किया गया है । समस्त अन्य में 
।- अवतारवाद और भक्ति से सम्बद्ध सेकड पारिभाषिक शब्दों पर स्वतंत्र शोधपूर्ण 
विस्तृत निबंध लिखे गए हैं, जिससे यह ग्रन्थ अवतारचाद और भक्ति का 
विश्वकोश बन गया है । प्राचीन एवं मध्यकालीन शोधको के लिए यह संदर्भ". 
अन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और उपादेय है । . ` मूल्य २०-०० . 


2 - ERIC 


» अप A 
i] 


CC-0. Jangamwadi Ma econ. Digitized by eGangotri लट 


सन्दाकिनी | 
'डॉ० देचषि सनाख्य हः | 

( वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की मध्यमा परीक्षा-पाम्चस्वीकृत ): | 

- भन्दाक्रिनौ' अपने नाम के अनुसार ही गुण रखने वालो पुस्तक है। झु 
सस्कृत-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाली वार्ताओं का संग्रह है । वस्म 
कालिदास, भतृहरि, भारवि, श्रीहर्ष, मयूर, जयदेच आदि संस्कृत-साहिल' 
महान्‌ मनोपियों की रचनाओं का हिन्दी-च्याल्यात्मक परिचय संस्कृत में ह, 
रखने वाले पाठकों के न केवल मनोविनोद का कारण होगा, युत मासं | 


साहित्य के प्रति उनमें निष्ठा की भावना भी उत्पन्न करेगा । मूल्य १- | 
न आदश हिन्दी-संस्कृत कोशः | 
'डॉ० रामसरूप शास्त्री | 


१ ९ | 
अत्यन्त हषे का विषय है कि हिन्दीज्ञाता और संस्कृतज्ञान के इच्छुक ले 
€ | 


कै लिए यह ऐसा प्रामाणिक कोश तैयार हुआ है जिसकी सहायता से प्रत 


= ह संस्कृत सौख सकेगा । इस कोश में लगभग चालीस. सह 
.. दनद हिन्दुस्तान शब्दों तथा मुहावरों के विश्वसनीय संस्कृत पर्याय दियेई : 


TS 


/ प्रदान की हैं । 


ET सि भी किया गया है । हिन्दी क्रियापदा की संस्‌ र 

त ण रेट, अनिट्‌ , वेर्‌, णिजन्त आदिक रूप भी दिये गये है : 

1 पय पर डॉ. सूयकान्त शास्री, श्रीविश्ववन्धु शास्री, महामहोपाणा। २ 
.. वरानन्द शाल्री, आदि-आंदि विद्वानों ने अपनी-अपनी अमूल्य जज 


मूल्य । 
. हिन्दी न्यायकुसुमाञ्चलि 
हरिदासी टोका सहित. 


व्याल्याकार : आचाये विश्वेश्वर सिद्धान्तरिरोमणि 
उद्यनाचाय की न्यायकुमुमांजलि और उसकी टीका जैसे महत्त्वपूर्ण अर 


पर य 
हू हिन्दी व्याख्या अपनी निजी विशेषताएं रखती है । विद्वान्‌ व्याख्याकारी 
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पथचिह्न 
थ्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 
बिहार तथा वाराणसी की मध्यमा और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
की इण्टर परीक्षा में पाव्यस्वीकृत ) . 
रै । संस्कृति और कला के पक्ष में यथेष्ट प्रकाश डालने चाली आत्मचरितात्मक 
» | शैली में लिखी प्रस्तुत पुस्तक में भावुक मन और तत्पर-बुद्धि के समागम का 
[९ अधुर परिपाक है । इसका रचनाम्रकार नवीन और सुचिर हे.। कृतिक्रार के 
| निर्माण-संकल्प का क्रमिक विकास और उसका रूप-विन्यास अत्यन्त मनोहर 


| है। इसकी शेली सम्पन्न, अनुरूप, भाचप्रवण तथा व्यक हे । प्रतिपृष्ठ पर ये 


४ >> 
४9 = 
ssn 


ऋ = 


विशेषताएँ लक्षित होती हें । 2 मूल्य १-४० 
| सहाकवियों की अमर रचनायें 
ये थ्री चक्रधर शर्मा 
हे वाराणसी की पूच मध्यमा परीक्षा में पाठ्य-स्वीक्कत इस पुस्तक में संस्कृत 
| 


के विख्यात महाकवियों ( बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ आदि ) 
२, के जीवनवृत्त एवं उनकी प्रमुख उत्कृष्ट. रचनाओं का हिन्दी में सुसम्बद्ध, संक्षिप्त 
| कथानक ओपन्यासिक, सरस एवं आकर्षक ढङ्ग से विन्यस्त किया गया है। 
हैं इसे एक वार पढ़ लेने से ही उन महाकवियों एवं उनकी रचनाओं के सम्बन्ध . 
| में सभी आवश्यक विषय भली प्रकार ज्ञात हो जायेंगे । मूल्य २-०० 
ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पना और सत्य 
| श्री वी. एम. चिन्तामणि ` ( 
भूसिक्रालेखक पग्रमूषण आचार्ये डॉ. हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
. हिन्दी के उपन्यासो का, विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यासो का, अभी तक 
| समुचित अध्ययन नहीं हुआ था । लेखक की इस नवीन कृति ने हिन्दी उपन्यासो 
¦ के इस वर्ग की बहुत सुन्दर समीक्षा अस्तुत की है । नयी सूझ-वूझ और गंभीर 
॥ मंथन की परिचायक यह रचना हिन्दी के आलोचना-क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण देन है । 
| यह अन्य उच्च कशा के विद्यार्थियों, शोध-छात्रों एवं अध्यापत्रो के लिये अत्यन्त 
ऱ्लाभप्रद है.। र मूल्य ३-०० 
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ds 


महाकवि भास-बिरचित नाटक नज | 
| 


१ कर्णभारम्‌ १-२५ | ८ वालचरितम्‌ २५ 
श्चास्दचस्‌ २१० | ९ मध्यमव्यायोगः १-६ 
३ दूतघटोत्कचम्‌ २ 2 | 
४ दूतवाक्यम्‌ ह| 2 सवदत्तम, "| 
५पञ्चरात्रम्‌ . २-२५ | ११ अभिषेकनाटकस्‌ यन्त्र 


६ अतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ २-०० | १२ अविमारकम्‌ - यन्त्र 
७ प्रतिमानाटकमा २-०० । १३ ऊरुभङ्गम्‌ यन > 
भ्रकाश संस्कृत-हिन्दी ब्याख्या-सहित Eh 

महाभारतीय आल्यानां पर आधारित इन नाटको में विभिन्न क प 
वस्ठुए अत्यन्त मार्मिक ढंग से उपनिबद्ध हे । इन नाटकों का इस दृष्टि सेः 
अत्यधिक महत्त्व है कि लौकिक नाव्यसाहित्य का आरम्भ महाकवि भार, 

होता है। | 

म व्याख्याकार की “प्रकाश” संस्कृत व्याख्या के अन्तर्गत विशद ल व 
अत्यन्त सरल संस्कृत पर्याय तथा कोको में विस्तृत-च्याख्यान सं 

SE विनय पृष्ठ स 

छ्न्दे भौदियागयाहे। ` अब 

| किन गजल जा एवं धर शा अनुवाद से तो विषय सर्वथा स्पा. म 
/ जानने वाले भी को 


८ दो वेर वळ & के अनन्तर सुविस्तृत भूमिका दौ.गई है ३ 
युक्तिसंगत त्कंपर्ण काल, जन्मस्थान, कृतित्व, विशेषताओं आदि के निच 
तकपूण विवेचन कर भ्रामक मत-मतान्तरों ठ 


चरु, शात्रीय कसोटी पर विस्तृत त 
कोक की अचुक्रमणिका भी दी गई है । द्र 27 ( 

7 छात्रों, अध्यापकों तथा नाव्यानुरागियों के ३३. -१ + _- प 
उपादेय तथा संग्रहणीय हें । कागज, क, क सस Fi 
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| 
| हिन्दी तर्कमाषा 
र्म “तकरहस्यदीपिका? हिन्दी व्याख्यासहित 


३ व्याख्याकार : विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 
२५ फेशवमिश्र प्रणीत यह अन्य छोरा होने पर भी वडा सारगर्भित और 
_ बुरूह है। इसलिए इसके रहस्य को हृदयंगम कराने के लिए आचाये विश्वेश्वरः 


जरह ~ ~ 
सिद्धान्त शिरोमणि ने २६४ पृष्ठां में इसकी व्याख्या पूरी की है। इसके साथ 


बर ही ४६ पृष्ठ की विस्तृत भूमिका है जिसमें न्यायशास्र की, आचीन न्याय, मध्य 

त्र न्याय, वौद्ध न्याय, जैन न्याय और नव्यन्याय आदि सभी शाखाओं का सुन्दर 
४ च 

ऐतिहासिक विवेचन किया गया है । सरकार द्वारा पुरस्कृत होकर यह संस्करण 


1 / अधिक लोकप्रिय हो चुका है! “सी मूल्य ४-५० 
रे बौद्धदशन मीमांसा 
स्‌, आचाय बलदेव उपाध्याय 


पि इस में पांच खण्ड हैं । प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूळ धर्म का वर्णन, द्वितीय मे 
|) -धम में के, - 

ग म का विकास, तृतीय में वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक 
ह समदार्या के गूढ तथ्यों का सरल विवेचन, चतुर्थ में वौद्ध-न्याय, बौद्ध-यौग तथा 


| अन्य की उपादेयता पर प्रसन्न होकर उत्तरप्रदेश की सरकार ने विद्वान्‌ लेखकः 
ह को १०००) तथा डालमिया पुरस्कार २१००) से पुरस्कृत कर सम्मानित 
७ किया है । अभिनव .द्वितीय संस्करण, मूल्य ६-००- 
सौगतसिद्धान्तसारसङ्गह 
223 *- डॉ. चन्द्र्धर शर्मा 
॥ स अन्य में भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों से लेकर जब तक भारत में बौद्ध धर्म 
की अभाव रहा तव तक के आचार्यो के उपलब्ध दाशनिक ग्रन्थों में से बौद्धदर्शनः . 


५) स्वतन्त्रविज्ञानवाद । साथ में हिन्दी अनुवाद भौ दिया गया है जिसमें 
"भाषिक शब्दों और भावाथे को भी स्पष्ट किया गया है। मूल्य ५-०० 
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बै तन्त्रो ¢ ७० छ लिक छे ४ क 
तन्त्रा का वणन एवं पंचम में वौद्धधम का विस्तार से उपाख्यान है ।- इसः 


२५५४ ब 
100७ 520४ १४ “>... 
४४६ ४० YANN ५ ७.५७ INI 


भाषावेज्ञानिक संस्कृत-व्याकरण 
३ मूल लेखक : विलियम ड्राइट हिटनी 
रूपान्तरकार : डा० लाल रमायदुपाल सिंह एम० ए०, एल-एल बी, 
'डी० फिल०, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, सहायक प्राचार्य, प्रयाग विश्वविदा 
संस्कृत-भाषा के लिए यहु बडे ही गौरव का विषय है कि उसका व्याक्षः `. 
-चाङ्मय बहुत ही समृद्ध एव वेज्ञानिक-दष्टि-सम्पन्न हे । परन्तु फिर भी आहे, र 
'विज्ञान की विकसती दृष्टि व तुलनात्मक भाषाशाज्न की प्रक्रिया के- अमा| १ 
'चह एकाङ्गी ही है । इन्हीं दृट्टियो,से हिटनी का “संस्कृत ग्रामर एकत व 
भाशवैज्ञानिक प्रयास है । भारतीय भाषाओं में ऐसा वैज्ञानिक, सरल एवं कु स 
व्याकरण अभी तक नहीं लिखा गया है । वाकरनागल के “आल्ट-इंडिश राम चे 
के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्कृत व्याकरण से उसकी तुलना सम्भव ब! अ 
डा० सिंह ने इसी महनीय कृति का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करके एक प्रशंस के 
_राट्रवाणी-सेचा की है । | में 
इस रुपान्तर की विशेषताये हैं संस्कृत-च्याकरणशा् के ऐतिहासिक कि 
वि विवेचन एवं इस ग्रन्थ की. विविध सामग्री का वाकरनागल, मैक शा 
1 र पाश्चात्य अन्यकारो के विश्लेषणों से सन्तुलन तथा पोर 
_ शा्रीय क्तियों की दृष्टि से एक समीक्षात्मक विवेचन । भूमिका एवं विवेचना) 3 
` दिप्पणियो ने मूल्यन्थ की समस्त कमियां को काफ़ी हद्द तह वर करके | विर 
| 'पूणता प्रदान कर दी है । न पु 
| सत्त सूकतिसागरः । | 
5 के जे रायण स्व | 
Sr की अनुपम कल्पना का आनन्द अनायास ही भा 
ड कराने के लिये सरस हिन्दी भाषानुंवाद के साथ संस्कृत सा. 
` की देव-सूक्तियाँ तथा रस-सूक्तियाँ प्रस्तुत खण्ड में कार से | विरि 
'हे । यह नहीं समझना चाहिए कि संस्कृत ३ सरिर लग अ 
सतियो ते र कि सस्कृत के कवियों ने केवल देवताओं (३ 
ही को हैं; उन्होंने देवताओं के और -नीति 
रेते विचित्र, सरस, आकर्षक और bp उन री 
“कषक आर चुटीले व्यंग्य किए हैं कि बिना उल २ 


— न्य 


उपर साइज सूक्तिसमद 
` रावळ साइज के ५५० लगभग पृष्ठ सुर आवरण, लागत * 
| मूल्य अत्यल्प i न 
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| भारतीय साहित्य की रूपरेखा 
| डॉ. भोलाशंकर व्यास 
ण देश के अति शिक्षित नागरिक को भारतीय साहित्यिक, सांस्कृतिक परंपरा 
| और प्रगति की आवश्यक जानकारी कराने के उद्देश्य से डा. व्यास ने वेदो से 
भि लेकर अव तक के समस्त भारतीय साहित्य की रूपरेखा अस्तुत की दै । हजारों 
$ वर्षा के दायरे में फेले इस विशाल ज्ञान-समुद्र को सीमिंत रूपरेखा में वाँधना: 
. त। चड़ा कठिन है, पर डा. व्यास ने सचमुच “गागर में सागर” भरते हुए भारत की. 
सारी साहित्यिक परंपरा और प्रगति का सुश्स्खलावद्ध लेखा प्रस्तुत क्रिया है । 
| वेदिक, संस्कृत, पालि-आकृत तथा अपभ्रंश साहित्य के. अलावा भारत की सभी: 
ना. आधुनिक भाषाओं-हिन्दी, उदू , बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगू आदि-- 
म) के आचीन तथा अद्यतन साहित्य की गतिविधि का. सुन्दर परिचय इस ग्रन्थ 
में उपनिबद्ध है । 
के! डा. व्यास संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रेश, हिन्दी, भाषाविज्ञान, तथा साहित्य-- 
हे शास्न के अधिकारी विद्वान्‌ हैं । विद्दत्तापूणे विषयप्रतिपादन के साथ हो. 
| अवाहपूर्ण, पराल, सरस आषा-शैली के वे सफंल अयोक्ता हैं । पुस्तक की ये दोनों: 
विशेषतायें आकर्षण का प्रधान केन्द्र हैं । हुँ 


र 
| ` _ प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
[डः 

॥ 


.  डॉ० राजबली पाण्डेय - 
एक अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का” . 
। सर्वाङ्गीण वर्णन और विवेचन इस अन्य के सीमित आकार में हुआ है । इसके 
| विविध खण्ड हे--(१) भौगोलिक और जातीय आधार (२) राजनीतिक इतिहास 
| (३) राजनीतिक विचार ओर संस्थायें (४) आर्थिक जीवन (५) सामाजिक चिंतन 
और संस्याये (६) धार्मिक जीवन (७) दार्शनिक सिद्धान्त (८) भाषा और 
साहित्य (९) कला तथा (१०) उपसंहार । भारतीय जीवन और मान्यताओं का 
| एक संतुलित चित्र इस अन्य में प्रस्तुत - किया गया है । तथ्य और विचार की. .._. 
अधानता होते हुये भी सरल शेळी में इस मन्थ का. प्रणयन हुआ है । विद्वान्‌ ,. 
छात्र एवं सामान्य पाठक के लिये भी यह ्रन्य समान रूप से उपयोगी है । 
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हि 


चात्स्यायनमुनिचिराचितं | 
. काससूत्रस्‌ | 
जयमंगला टीका सहित हिन्दी में अनुचिन्तन 4 
पं० देवदत्त शास्त्री | 
भारत की अपेक्षा यूरोप में कामशाल्न एवं कामसूत्र पर लगभग एक र 
लगातार अत्यधिक चिन्तन तथा अनुशीलन किया गया है । भारत में स 
'पर अव तक संस्कृत की सर्वमान्य जयमंगला टीका ही अपना स्थान वर. 
इए है, हिन्दी तथा अन्य आदेशिक भाषाओं में कामसूत्र पर कि 
व्यवस्थित, वैज्ञानिक ढंग से कोई व्याख्या, कोई चिन्तन प्रस्तुत नहीं का! 
| सका । इस अभाव की पूर्ति की आशा . कामसूत्र के इस अनुचिन्तन से द 
कर रहे है! आच्य-पारचात्त्य यौनविज्ञान, मनोविज्ञान का तुलनात्मक अप : 
अस्तुत करते हुए यह अनुशीलन धर्म, अर्थ, काम--इस त्रिवर की विशद सा 
| सर आधारित है । यह अनुशीलन उन आलोचक के लिए चुनौती है जो काक! 
` जेते शात्र को अश्लील, अनुपयोगी कह कर उसकी उपेक्षा और नि | 
डवल डिमाई आकार के लगभग १५०० ७0. इक अर चन्दा म 
र के लगभग १५०० पृष्ठों का यह महान्‌ अन्ध सुराः 
जयमगला टीका के साथ गहन, गंभोर अदुचिन्तन, समाजविज्ञान तथा मनोक्िछपा 


'पर आधारित है । 
हिन्दी चारुचर्या : . 
( भारतीय सदाचार, शिष्टाचार ) | 


केवल सौ के कं 
, अशुट्टप्‌ श्लोकों का हिन्दी रूपान्तर यह छोटी-सी पुस्तक भारे i 


की रई है, ना टीका के साथ जो तात्पयात्मक हिन्दी व्याख्या अरी मा 
'विद्याल्यो के विद्यार्थियों ग और लोकोपयोगी है । यमक एवं माथ 
के लिए यह पुस्तक नितान्त का शिशचार-सम्वर्न्धी शिक्षा र 
असत को अहु विशेषता हे! - "र शषा और मोहक शेली स 


(०-0. Jangamwadi ॥(.९$॥॥०॥. Digitized by eGangotri 


| कालिदासं ; एक अनुशीलन 
| पं० देवदत्त शास्री .. 
| कालजयी, रससिद्ध कनि कालिदास पर देश-विदेश के विद्वानो ने जितना 
ह लिखा है, उतना अन्य भारतीय कवियों और साहित्य पर बहुत कम लिखा जा 
सका है। कालिदास का जीवन और कृतित्व खाँड को रोटी की भाँति है। 
के जिधर से खाइए उधर से ही मिठास मिलती है । सेकड़ों-सहस्नों कालिदास-संवंधी 


पंथ ७ थ लिखे जाने कें वावजूद यह अनुशोलन-अंथ अपनी कुछ नवीनता और विशेषता 
लेकर अकट हो रहा है। ˆ कालिदास के जीवन, जन्मभूमि और उनकी स्थिति 


बार अभी तक अनेक मतवाद प्रचलित हैं, कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो सका 
मै [है । आप इस अलुशीलन-अंथ में कालिदास के जीवन और जन्मभूमि के संबंध 
कमें ठोस अमाणों सहित ऐसी नई मान्यताएँ, नई स्थापनाएँ पायेंगे, जिन पर 
ह्यापको विचार करने, अपने मत अकट करने की उत्सुकता अवश्य उत्पन्न होगी । 

सा कालिदास की रचनाओं का अध्ययन सर्वथा नया दृष्टिकोण रखकर किया 
(गया है। संस्कृत-साहित्य और कालिदास-साहित्य पर रुचि रखने चाले 
शजिज्ञासुओं, विद्यार्थियों एवं अनुशीलनकर्ताओं के लिए यह ग्रंथ सुहृद्‌ की भाँति 
उपादेय सिद्ध होगा । , मूल्य २-५० 

सति के हस्ताक्षर 


अतिशय रोचक और प्रेरक संस्मरण 
देवदत्त शास्त्री 
प्रत्येक देश के साहित्य में संस्मरण-साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । हिन्दी 
अभी  संस्मरण-साहित्य उतना प्रकाशित नहीं हो सका जितना हिन्दी का 
अभाव और विकास है । . 


॥ “स्ति के हस्ताक्षर” निःसन्देह हिन्दी के संस्मरण-साहित्य के लिए नई देन 
तावित होगा । हर संस्मरण एक नया शिल्प, निखरा सोष्ठव लेकर इस पुस्तक 
के माध्यम से अवतरित हुआ है । कोई संस्मरण ऐसा नहीं है जो पाठक के 
हदय को तरल और सरळ न बनाता हो। रोमांचकारी यात्राएँ, व्यक्तिगत 
हिवन में घटी महुर-अम्ल-लवण-कटु-कषाय-तिक्त घटनाएँ पाठक में प्रेरणा, स्फूत्ति 
सर से जूझने की अदम्य भावना उतपनन करने में पूर्ण सक्षम हैं। इन 
स्मरणी के माध्यम स अज्ञात भारतीय भूगोल का रोचक अध्ययन हो जाता है। 


Sl, 
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( मूळ लेखक : टी. बरो, आक्सफोडे विश्वविद्यालय ) 
रूपान्तरकार : डॉ. भोलादांकर व्यास 

भारतीय भाषाशाल्ल के अध्ययन में संस्कृत भाषा का महत्त्वपूर्ण स्या! 
पिछले डेड सौ वर्षों में यूरोपीय विद्वानों ने आर्य- हळ. 
ह सौ वर्षो में यूरे ना ने आय-परिचार की भाषाके[ 
अध्ययन-दिशा में काफी गवेषणायें की हैं, जिनसे संस्कत तथा तज्जन्य भर 
भाषाओं के वैज्ञानिक अनुशीलन में कर समस्याओं पर नया अकाश । 
है 1 प्रो वरो हर असिद्ध पुस्तक 'संस्कृत लेंग्वेज' इस विषय पर सं 
- अथ माना जाता हे, जिसमें अद्यतन गवेषणाओं को आत्मस व 
द या को आत्मसात्‌ कहे. 
प्राचीन भारतयूरोपीय भाषा, संस्कृत तथा तत्संवद्ध भाषाओं का आकि 
मुळ अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है । डा० व्यास संस्कृत तथा! 
कं पले विद्वान्‌ हे । उनके द्वारा अस्तुत प्रो० वरो के इस विचा 

का हिंदी ख्पांतर भी तदनुरूप ही हे । लेखक र 

[तर तथा रूपांतरकार दोनों के ४| 
कारिक ज्ञान से पुस्तक की प्रामाणिकता और भी बढ़ गई है । ॥ 5: 

स्त द । 

> ७ 

भारतीय साहित्यशाख् और काव्यालंकार 
6 + डॉ. भोलाशंकर व्यास | 
अलंकार भारतीय साहित्यशाञ्र का कठिनतम टिलतम अंग है ५६ 
चनी तक अल्कारो पर शास्त्रीय, वैज्ञानिक तथा र मा भंग २७ 
को विजन नहीं. वित कि तथा तुलनात्मक दृष्टि से # ३ 
पाश्चात्य ल नीर अथ द्वारा यह कमी पूरी हो जाव ५३ 
के मूळ अनयं का ठोस परि अध्ययन के साथ ही भारतीय साहिला ६ ३ 
भारतीय सा. इस अन्य में अतिपद्‌ लक्षित होता है १ उ 


| 
| 


दृष्टि से भा 
आधिकारिक याल को आचीन स्थापनाओं की ऐसी प्रामाणिक ८ इ 
शुक्ल तक तथा अरस्तू सर चेत्र मं कम ही मिलेगी । भरत से आचार्य रा ९३ 
शाल्लियो के प्रासंगिक अहा इ) _ सभी भारतीय तथा पाश्चात्य साहि० अ 
2 7 र आसंगिक भता को कुशलतापूर्वक आत्मसात्‌ कर प्रस्तुत शि र 
ग्या -- 2 अ 1 
अचलित राक्षो भौ "र पत्यवत्ता यह भी है कि अलंकारों के bh >> 
लिया गया हे और साथ न | कन को विवेचना, में खास तौर अ 
तततत्‌ अळंकार के एट र मध्ययुगीन तथा ४ ज 
पक. अकारो के उदाहरण दिये गये है । क 1. सु 


एकमात्र आमाणिक ग्रंथ होगा । ष्‌ 
2 * ° अः 
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हिन्दी पुस्तकों की सूची . 
| ® 

| ssa 

मस | ० व त्स्क 

छ आलोचनात्मक साहित्य 


१ अक्षर अमर रहे । श्रोवाचस्पति शाजी शैरोला। हस्तलिखित ग्रन्थोंका इतिहास 


1 एवं उपयोगिता, पाणिनि, कालिदास आदि की कृतियों तथा जीवनी प्र 
| प्रकाश तथा काव्यों का विकास-क्रम और मूल प्रकृतियाँ, संस्कृत पर 
छ| अपूर्वं कार्य करनेवाले पाश्चात्य विद्वानों की जीवनियाँ तथा कला के क्षेत्र 
चा 
+ || 


में भारतीय देन की रूपरेखा आदि विपयों पर सारगर्भित निवन्धों का 
यंइ अपूर्व संप्र पुरातत्त्व, इतिहास, साहित्य, शोध और कला की दृष्टि 


से छात्रों अध्यापकों और शोध कार्य में लगे हुए स्नातको के लिए 
परम उपयोगी है । 
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'७९१ भाषाळोचन | सोताराम चती 
"७२२ आपा विज्ञान । डॉ० इयामसुन्दरदास 
७९३ भाषा विज्ञान | डॉ० भोलानाथ तिवारी 


“७९४ आपा विज्ञान । भारतभूषण 'सरोज? 
*७९५ भाषा विज्ञान । रा० प्रकाश दौक्षित. 


'७९६ भाषाविज्ञान एवं हिन्दीभाषा का. इतिहास ( आलोचनात्मक अध्ययन ) | 


भारतभूषण सुरोज-वर्मा 


७९७ भाषा विज्ञान हिन्दी । डॉ० सरयूप्रसादः अग्नवाल' 

७९८ भाषाविज्ञान का सरल अध्ययन । राजेश्वरप्रसादः चतुर्वेदी- 
रामगोपाल शर्मा 'दिनेश? 

“७९५ भाषा विज्ञान तस्व । प्रमुनारायण शर्मा 

४०० भाषा विज्ञान दर्शन । ृष्णचन्द्र शर्मा-देवीशरण रस्तोगी, 
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०२ भार्षा विशानसीर । राममूति मेहरोत्रा १% 
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५ ८०३ भाषा साहित्य और संस्कृति । विश्वम्भर 'मानव? ४--०० 
| ८०४ भूषण । विश्वनाथप्रसाद मिश्र | ौ ब 
| ८०५ भूषण मक्षूषा त्रजकिशोर मिश्र २०० 


८०६ भोजपुरी और उसका साहित्य । डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय २-२५ 


५ ८०७ भोजपुरी के कवि और काव्य । दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ७-७५ 
| ८०८ भोजपुरी भाषा और साहित्य । डॉ० उदयनारायण तिवारी १३०0 | 
८०९ भोजपुरी छोकगाथा । डॉ० सत्यत्रत सिन्हा : 2>-15 

| ८१० भोजपुरी लोकगीत । १-९ भाग । डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय . १७--००- 

+ ८११ भोजपुरी लोकगीत में करुण रस । दुर्गाराङ्करप्रसाद सिंह इ--०० 
८१२ भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन । डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय १०--००- 

॥ ८१३ अमरगीतंसार में काव्य, कळा और दुशेन। प्रेमक्ष्ण 'अन[मिल' २२५: 
"१, ८१४ अमरगीतसार-समीक्षा एवं व्याख्या । पुष्पपाल सिंह ण--०० 
+ ८१५ मघुमाळती । मंझनकृत । डॉ० शिवगोपाल मिश्र : ८--००- 
-॥ ८१६ मधुमाळती । मंझनक्कत । भूमिका-संपादित पाठ-पाठान्तंर-अ्थ-शब्दानुक्रमणी 
न | ५ सहित । सं० डॉ० माताप्रसाद गुप्त EE? 
=| ८१७ मध्यकालीन कवि और उनका काव्य । राजनाथ शर्मा २--५०- 

| ८१८ मध्यकाळीन घर्म साधना । डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदा । ४--००- 

| ८१९ मध्यकाळीन प्रेम साधना । परशुराम चतुर्वेदी (३०५० 

॥ ८२० सध्यकालीन भारतीय संस्कृति । डॉ० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा २३-०० 

_ ९२१ मध्यकालीन शङ्गारिक प्रदृत्तियाँ। परशुराम चतुर्वेदी हर ३-०००- 


-॥ 8८२२ सध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद्‌। डॉ० कपिलदेव पाण्डेय । वैदिक 
. साहित्य से लकर उत्तर-मध्यकालीन साहित्य तक के अवतारवादो 
तत्वों पर विस्तृत प्रकाश, सम्पूर्ण अवतारों का मौलिक विवेचन तथा 
अवतारवाद और भक्ति से संवद्ध सैकड़ों पारिभाषिक शब्दों पर स्वतंत्र 
हा शोषपूर्ण निबन्ध आदि इस अंथ की मौलिक विशेषताएं हं।._ शीत प्राप्त होगा! 
|. ह मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ । डॉ० सावित्री सिन्हा ८-7००- 
| (८२५ मध्यकाळीन हिन्दी गद्य । इरिमोइनश्रीवास्तव ४०-०० ) 
2 भध्यभारतीय भाषा चयन । डॉ० वीरेमणिप्रसाद उपाध्याय ६-०० 
९२७ मध्ययुगीन प्रेमाख्यान । डॉ० इयाममनोहर पाण्डेय । सं भ्रीकृष्णदास ३०--०० : 
भन्ययुशीन हिन्दी साहित्य का छोकताखिक अध्ययन 1 डॉ० सत्वेन्द्र १५०० 


4८२९ सन (लचित्तीव्साहिव्य/मे नारी अदन इप्रा.पाएरेस १०—०५~ 
| की बातें । युछाबराय ` ३— ५० 


३ 
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३०  . ` चौखम्बा विद्यामवन, चौक, वाराणसी-१ 
पर 1:70: NNN Na ¢ 
८३० मनुष्य की मर्यादा । जगनाथप्रसाद मि 
८३१ मन्थन । जेनेन्द्र कुमार 
8:३२ मन्दाकिनी । डॉ० देवर्षिं सनाढ्य ।- भारतीय साहित्य के प्रति निष्ठा 
जनक संस्कृत साहित्य के महान्‌ मनीपियों की रचनाओं का 
हिन्टी-व्याख्यात्मक परिचय । 
` ८३३ मराठी और उसका साहित्य । प्रभाकर माचवे | 
48८३४ मराठी का भक्ति साहित्य । भी गो० देशपाण्डे । हिन्दी में मराठी के' 
मक्ति-साहित्य के उद्गम और बिकास का सर्वाङ्गपू्णे विवेचन इस अंथ 
के रूप में सबंप्रथम प्राप्त होता है। मराठी संत, सम्प्रदाय, पंथ, भक्ति 
की विभिन्न धारायें, कान्यरूप, मराठी साहित्य की दोनों धारायें आदि 
का सम्यक्‌ विवेचन और समन्वय इस ग्रन्थ में दर्शनीय है । ८-००५ १०-१ 
८२५ मराठी भाषा का सरळ परिचय । भी गो० देरापाण्डेय ॥ 
८२६ मराठी साहित्य का इतिहास । कृष्णछारू शरसोदे “हंस? 
८३७ मराठी साहित्य का इतिहास । नारायण वासुदेव गोड़वोले 
८३८ भराठी सीखो ) निवास हृडींकर ं 
८३९ मल्याल्म साहित्य का इतिहास । के० भास्करन नायर 
*८४० महाकवि अकबर और उनका काब्य । उमराव सिंह कारुणिक 
8४१ महाकवि कालीदास । आचायं.श्रा रमाशंकर तिवारी । अबतक उपलब्ध 
सम्पूर्ण सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग कर कालिदासं की सौंदर्य- 
भावना, प्रेमभावना, काव्यादरर, लोकादर्श आदि विषयों की १८ 
Se ie विवेचना की गई है 
) - ss 'कालिदांस और उनकी शकुन्तळा । बाबूराम [ 
<४३ महाकवि कोट्स का काब्यलोक । यतेन्द्रकुकार गकल फन 


| 


<४४ महाकवि घनानन्द । रामवाशिष्ट , 
८४५ महाकंवि देव । डॉ० भोलानाथ तिवारी 
८४६, महाकवि प्रसाद । विजयेन्द्र स्नातक 
८४७ महाकवि भूषण। भगीरथप्रसाद दीक्षित 

"8८४८ महाकवियों की अमर रचनाएँ । चक्रधर शमा । हिन्दी में संस्कृत के 


थि ॥ हु 
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ave 

| ,५ महाकाव्य विवेचन । डॉ० रांगेय राघव 

॥ (५२ महात्मा ठालस्टाय के विचार । अनुवादक शीतल सहाय 
„५३ महादेवी का वेदनाभाव । जयकिशनप्रसाद 

| ८५४ महादेवी की काव्य साधना । सत्यपाल चुध 

| ८५५ महादेवी की रहस्य साधना । विश्वम्भर मानव 

८५६ महादेवी वर्मा । लक्ष्मीसदाय सिनहदा 

८१७ महादेवी वर्मा । तारकनाथ वाली 

' ८५८ महादेची वर्मा । जयफिशनम्रसाद 

८५९ महादेवी वर्मा । सुरेशचन्द्र युप्त 

« ८६० महादेवी वर्मा ओर आधुनिक कवि । तारकनाथ वाली / 

+| ८६१ महादेवी वर्मा काव्यकळा ओर जीवनदशंन । शचीरानी युट 
१| ८९२ महादेवी चमां-साहित्य-कला-जीवनद्शंन। रामचन्द गुप्त 
८३ महादेवी विचार और व्यक्तित्व । शिवचन्द नागर 

८९४ महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग । डॉ० उदयमांनु सिंह 


RS ठी 


"१ ८९६ माटी हो गई सोना । कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? 


El ; हिन्दी भाषा का ज्ञान कराना है 
| प्र 
| १८ मानव और संस्कृति । डॉ० श्यामाच्रण दुवे 


| ०० मानव सूर्य और साहित्य । धर्मवीर भारती 


| २ मानव सभ्यता का विकास । डॉ० रामविलास शमा 

‘4 ०१ मानस का कथा शिइप । धरसि 

| ह मानस को रूसो सूमिका । प्रो० ए० पी० वरान्निकोव। अनु०-डॉ० 
| `  केसरीनारायण शुरू 


{eu 
भानस माधुरी । डॉ० वैडदेवप्रसाद मिश्र अ 


a टेक पाच भोमांसा । रजनोकान्त शाखो 
ड । ९५. भा ॥अफहिचम्रासादा वि. Digitized by eGangotri 
“| ` लवाद और साहित्य । महेन्द्चन्द्र राग 


| "रे मानस को रामकथा । परशुराम चतुर्वेदी | 
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1६5३७ मानक हिन्दी वयाकरण । आचार्य रामचन्द्र वर्मा । इस व्याकरण का 
5. उद्देश्य राष्ट्रभापाग्रेमियों को वहुत सहज में और मनोरंजक ढंग से शुद्ध 


३२ . चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 
DVD NNN 
&८७९ मार्कण्डेयपुराण : एक अध्ययन । आचाये वदरीनाथ शक्त । इस मथ में | 
_ अध्यायक्रम से मार्कण्डेय पुराण का सम्पूर्ण कथासूत्र पूर्ण सुरक्षित रखा . | 
ग्या है; कथा की परम्परा में कहीं भी घुटि नहीं आने पाई है। कथा- | 
वाचक और अनुसंधानकत्ता दोनों के लिए यह अंथ समान उपयोगी है ४-५ 
८८० माळवी एक भाषा शास्रीय अध्ययन । डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय ३-५ 
८८१ साळवी और उसका साहित्य । श्याम परमार ५ 
८८२ मिट्टी की ओर । दिनकर 2 | 
८८३ मिश्रवन्धु विनोद्‌ । १ व ३ खण्ड । मिश्रवन्धु १०५ 
८८४ मीमांसिका । शिवनाथ . 9 
८८५ मीर-जीवन-समीक्षा-व्याख्या और काव्य । रामनाथ 'सुमन? 
८८६ सीराँ जीवन और काव्य । श्रीधर शर्मा 
८८७ सीराँद्शन । मुरलीधर श्रीवास्तव 
८८८ सीराँबाई । डॉ० श्रीकृष्णाल 
८८९ मौराँवाई की पदावली । सं० परशुराम चतुर्वेदी . 
८९० मीराँ महाकाव्य । परमेश्वर 'द्विरेफ 
(८९१ मौराँ माधुरी । त्रजरलदास्‌ | 
८९२ मुक्तककाव्य परम्परा । डॉ० रामसागर त्रिपाठी अ 
८९३ सुक्तककाच्य परम्परा और विहारी । डॉ० रामसागर त्रिपाठी १६-५ 
८९४ मुझे आपसे कुछ कहना हे । रावी - | 
८५५ सुरे छाप हीरो । केशबचन्द्र वर्मा 
/ ८९६ सुद्रणकछा । छविनाथ पाण्डेय 
, ९९७ सुन्शीजी और उनकी प्रतिमा । सीताराम चतुर्वेदी 
८९८ मुसलमान । चन्द्रबली पाण्डेय 
८९९ झुहावरा मीमांसा । डॉ० ओमप्रकाश गुप्त 
९०० झुहावरे और कहावतें । वाळमुकुन्द अशंभल सियानी ` 
२०१ मुद्दावरे और लोकोक्तियाँ। अमोल्चन्द शुछ-सत्यप्रकाश शर्मा 
९०२ सेघदूत एक पुरानी कहानी । डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी 
९०३ सेघदूत एक अनुचिन्तन । औंरजन सूरिदेव 
९०४ मेरी असफलताएँ । गुलावराय . 
९०५ मेरी कालिज डायरी । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
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हेन्दी काब्य में प्रकृति । रामचन्द्र श्रो वास्तव 
त वि काव्य में प्रकृति चित्रण । डॉ० 'किरणकुमारी गुप्ता 
१३८२ हिन्दी काब्य सें प्रगतिवादु । विजयशक्कर मछ , 


१३८३ हिन्दी कान्य विम । गुलाब राय क 
१३८४ हिन्दी काव्य में श्क्घार परम्परा और महाकवि विहारी । 
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१३९३ हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक एसूमि । 
' डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत 
१३९४ हिन्दी केःअर्वाचीनरल । डॉ० विमलकुमार जैन 
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~ १४१९ हिन्दी गद्य की म्रदृत्तियाँ। ` २-०० 
| ४२० हिन्दी गद्य के निर्माता वालक्कणभट्ट । डॉ० राजेन्द्र शर्मा १००० 
| १४२१ हिन्दी गद्य के युग निर्माता ६ डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा ३—५० 
॥ १७२२ हिन्दी गद्य फे विविध साहित्य रूपों का उद्धव ओर विकास । 
| डॉ० व० ७० कोतमिरे री ८०२० 
३ हिन्दी गद्य निर्साण । लक्ष्मीधर वाजपेयी दल १७५ 
१४२४ हिन्दी गद्य पारिजात । डॉ० प्रेमनारायण झुक १-०७५ 
“| ०२ हिन्दी गद्य मञ्जूपा सं० सुंशीराम शर्मा ` पया 
| "२६ हिन्दी गद्य विकास और परम्परा । डॉ० पच्चसिंह शर्मा कमढेश २-५० 
२-| (४२७ हिन्दी गद्य विकास और विमर्श । चन्द्रकान्त वाली शाजो २7? 
| |“ हिन्दी गद्य साहित्य । शिवदानसिंह चौहान राड 
| ४२९ हिन्दी गद्य साहित्य । सुरेशचन्द्र गुप्त नकटे 
| र का गद्य साहित्य का इतिहास । डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा २--४० 
| गीत काव्य । ओमप्रकाश अग्रवाल शा 
टी 2 गुजराती शिक्षा । डॉ० कमलेश जु 
जेन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । कामताप्रसाद जैन २--<७ 
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दृशसिक वशीकरण । प्रभातकुमार मुखोपाध्याय पेन 
वन्धोपा ये 9110/801 Math नक्त नतका २ ० 
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१४३७ हिन्दी नवरक्ष । ( संपूर्ण ) मिश्रवन्धु लि 
१४३८ हिन्दी नाटक । डॉ० बच्चन सिंह र 
१४३९ हिन्दी नाटक उद्धव और विकास । डॉ० दशरथ ओझा १२ 


१४४० हिन्दी नाटककार । जयनाथ “निन? 
१४४१ हिन्दी नाटक के सिद्धान्त और नाटककार । रामचरणमहेन्द्र . 
१४४२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास । डॉ० सोभनाथ गुप्त ! 
१४४३ हिन्दी नाटकों पर पाश्चात्य का प्रभाव । डॉ० ओपति शर्मा त्रिपाठी १२-११ 
१४४४ हिन्दी नाव्य साहित्य । त्रजरलदास' 
१४४५ हिन्दी निवन्ध । प्रभाकर माचवे 
१४४६ हिन्दी निवन्ध । रामजीलाल वधौतिया 
१४४७ हिन्दी निबन्ध और निवन्धकार । ठाकुर प्रसाद सिंह 
१४४८ हिन्दी निवन्धकार । जयनाथ 'नलिनः 
१४४९ हिन्दी निवन्धमाला । १-२ भाग । सं० श्यामसुन्दरदास 
१४५० हिन्दी निवन्ध लेखन । विराज | 
१४५१ हिन्दी नीतिकाव्य । डॉ० भोलानाथ तिवारी १०-१९ 
१४५२ हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव । अम्विकाप्रसाद वाजपेयी र 
१४५३ हिन्दी प्रयोग । रामचन्द्र वर्मा _ 
१४५४ हिन्दी वगळा शिक्षा । 
१४५५ हिन्दी भाषा । डॉ० श्यामसुन्दरदास ' 
१४५६ हिन्दी भाषा और नागरीछिपि । स्वर्णलता अग्रवाल 
१४५७ हिन्दी भाषा और लिपि । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
१४५८ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास । राजेन्द्र सिंह गौड़ 
१४५९ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास । अयोध्या सिंह उपाध्याय 
> <हरिओऔध’ - | १ 2 
१४६० हिन्दी भाषा का इतिहास । राजनाथ शर्मा 
१४६१ हिन्दी भाषा का इतिहास । डॉ० धीरेन्दवर्मा _ है. 
` १४६२ हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास । डॉ० उदयनारायण तिवारी १४ | 
१४६३ हिन्दी भाषा का विकास । डॉ० इयामसुन्दरदास | 
१४६४ हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण । डॉ० भोलानाथ तिवारी 
१४६५ हिन्दी भाषा तथा साहित्य । डॉ० उदयनारायण तिवारी 
१४६६ हिन्दी”मापी'सार'१वछील?भेर्गवीर्भदीर्ग-रमियी सी भदे ९79०५ 
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| १४६० हिन्दी भाषा सार प्रदीप । श्रीनारायण सारन्तरत $— ५० 
| (४६८ हिन्दी मन्दाकिनी । रमेशचन्द्र कुलश्रेष २-०० 
| १४६९ हिन्दी सुक्तक काव्य का विकास । जितेनद्रनाथ पाठक 
4१:०० हिन्दी सुहावरे । रामनरेश त्रिपाठी eS 
॥ ति 
५ १४७१ हिन्दी सुहावरे । ब्रह्मस्वरूप दिनकर शर्मा १--०० 
«(१४४२ हिन्दी मूल और शाखा । श्यामविहारी विरागी-अविनाऊचन्दर प 
१४०३ हिन्दी में उच्चतर साहित्य । सं० डॉ० राजवलो पाण्डेय २७--०० 
१४७४ हिन्दी में निवन्ध साहित्य । जनादन स्वरूप | 


४५१ हिन्दी में अमरगीतकाव्य और उसकी परम्परा । डॉ० खेइल्ता 


न 'श्रोवास्तव १२--०० 
-१ ४७६ हिन्दी रचना । सोखीलाल झा ३--८७ 
न [ere हिन्दी रचना की शिक्षा । गोपाललाल खन्ना २—०० 
-५ \४७८ हिन्दी रलाकर । रमेशचन्द्र जैन ३-०० 
-" ४७ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य । डॉ० सत्यदेव चोषो १८-०० 
-५ १४८० हिन्दी रीति साहित्य । डॉ० भगीरथ मिश्र ४--०० 
(४८१ हिन्दी छोकोक्तियाँ और सुहावरे । युळावराय १-७५ 
11४८२ हिन्दी चालो, सावधान । रविशंकर शुछ ४-०५० 
"४८३ हिन्दी विद्यापीठ ग्रन्थ वीथिका । आगरा प १९-२५ 
१४८४ हिन्दी वीरकाव्य । डॉ० टीमकसिंह तोमर १२-०० 
“८ हिन्दी व्याकरण । कामताप्रसाद गुरु य 
र च्याकरण। दुनीचन्द 8००० 
| हे ` व्याकरण प्रभा तथा रचना । सन्त गोकुलचन्द्र शाखी 21 
| हिन्द व्याकरण प्रवेशिका तथा रचना। सन्त गोकुल्चन्ह शाली है 7२५ 
1१७९ ६. शब्दमीमांसा । किशोरीदास बाजपेयी ` ` ` त 
ve परी शव्दानुशासन । किशोरीदास वाजपेयी ) ८ दय 
~| ४९ हिन्दी ण । शिवप्रसाद शास्त्री न्हे जा 
१ बे क्षण विधान । सीताराम चतुर्वेदी. डे 
“७४ हिन्दी संक्षिप्त लेखन । रामप्रसाद किंचल बकर 
“| ५५ हिन्दी सा नी । श्रीकृष्ण शु च 
“९ हिन्दी साहित्य । डॉ० श्यामसुन्दरदास .. क य 
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` १५०३ हिन्दी साहित्य और विभिन्नवाद । रामजीलाल वधौतिया ५-० 
१५०४ हिन्दी साहित्य और साहित्यकार । सुधाकर पाण्डेय प्न, 
१५०५ हिन्दी साहित्य का अतीत । विश्वनाथप्रसाद मिश्र । १-२ भाग, १८-५, 
१५०६ हिन्दी साहित्य का आदिकाळ । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी २-६ 


१५०७ हिन्दी साहित्य का आधुनिक काळ । जयकिशनग्रसाद ३-म छि 
१५०८ हिन्दी साहित्य का आळोचनात्मक इतिहास । डॉ० रामकुमार वर्मा १००, 
१५०९ हिन्दी साहित्य का आळोचनात्मक इतिहास । 1] 
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१५१० हिन्दी साहित्य का इतिहास । रामचन्द्र शुङ्क १०५ 
१५११ हिन्दी साहित्य का इतिहास । ब्रजरलंदास २-५! 
१५१२ हिन्दी साहित्य का इतिहास । डॉ० रामकुमार वमा - २-५ 
१५१३ हिन्दी साहित्य का इतिहास ( प्रश्नोत्तर ) । राजनाथ शर्मा २ 

_ १५१४ हिन्दी साहित्य का इतिहास ( प्रश्नोत्तर )। भारतभूषण “सरोज? . २7|| 
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डॉ० भगीरथ मिश्र A क ८-५. 


१५१८ हिन्दी साहित्य का परिचय । चतुरसेन शास्त्री न रै: 
१५१९ हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास । डॉ० जाजे अब्राहम ग्रियसँन । 
__ ` सं० डॉ० किशोरीलाछ गुप्त “I 
१५२० हिन्दी साहित्य का विवेचनास्मक इतिहास । देवीशरण रस्तोगी "१ 
१५२१ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ( प्रथम आग ) हिन्दी साहित्य | 
की पीठिका । सं० डॉ० राजबली पाण्डेय ' र्व | 
i हि सकि का बृहत्‌ इतिहास । सं० डॉ० नगेन्द्र | पछ भाग २* | 
१५२३ दी साहित्य का बृहत्‌ स हिन्दी कोक साहिद 9... 
` कर्ण सह सोडेत्यायेग डा अदेः ठि २५०” 


१५२४ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । गोपाङकाछ खन्ना. . | 
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हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । गुलावराय 4१-२५ 
4 १५२६ हिन्दी साहित्य का सरळ इतिहास । राजनाथ शर्मा qo 
२७ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास । युलाबराय ` _ ३-५० 
| १५२८ हिन्दी साहित्य की कहानी । रामरतन भटनागर ३--५० 
१४२९ हिन्दी साहित्य की कहानी । प्रभाकर माचवे २-२५ 
१५३० हिन्दी साहित्य की जनवादी परंपरा । प्रकाशचन्द्र गुप्त २-५० 
१५११ हिन्दी साहित्य की परंपरा । हंसराज अमवाल ४७०० 
१ १५३२ हिन्दी साहित्य की प्रबृत्तियाँ । जयकिशन प्रसाद ३--०० 
| ७११ हिन्दी साहित्य की भूमिका । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी र ४--५० . 
१५३४ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा । कृष्णदेवप्रसाद गौड़ १--६० 
| १५२५ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा । डॉ० रामकुमार वमा . ०--३७ 
_ | १२६ हिन्दी साहित्य कुछ विचार । डॉ० प्रेमनारायण टण्डन ७--५०७ 
| १५३७ हिन्दी साहित्य के विकास की इतिहास की रूपरेखा । डॉ० प्रेमनारायण 
| टंडन 8--०० 
१५३८ हिन्दी साहित्य के अरसुखवाद्‌ । राजनाथ शर्मा २-५. 
4 | (२९ हिन्दी साहित्य के विकास की रूपरेखा । डॉ० रामअवध द्विवेदी ३—०० 
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१५१ हिन्दी साहित्य दर्शन । अरुणकुमार शर्मा १-"९७ 


| ४२ हिन्दी साहित्य दिग्दर्शन । संकठाप्रसाद उपाध्याय ३५० . 


१५९ हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव । डॉ० सरनाम सिंह ५722 


~ | 0४४ हिन्दी साहित्य परिचय । रामेश्वर शुद्ध 'अञ्चल' २-२29 
) | १४५ हिन्दी साहित्य पिछुळा दृशक । प्रतापनारायण टण्डन डन ७९ 
_ | ५५ हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी । नन्ददुळारे वाजपेयी | 2५१. 
मि 4) हिन्दी साहित्य में/निवन्ध । ब्रह्मद शमा ; र्ण 
| हिन्दी साहित्य में अमरगीत की परस्परा । सरका शु EO 
| ७ का साहित्य में हास्य रस । डॉ० बरसानेछाछ चतुर्वेदी HT 
| १५ हिन्दी साहित्य युग और प्रदृतियाँ । शिवकुमार - म टन 
| साहित्य रत्नाकर । डॉ० विमलकुमार जैन 95३०० 
साहित्य विसश । पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ced OR 
WU s00 


| ५ | जा साहित्य : समस्याएँ और समाधान । डॉ० गणपतिचन्द्र गुप 
| सहित्य संमीसा गुंती सु्धिण्धि० Digitized by eGangott पपप? 


५६ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ 

NBA Na NN, 

&१५५५ हिन्दी साहित्य सरोवर । चक्रधर शर्मा । (इस पुस्तक में हिन्दी के नवीन 
एवं प्राचीन विद्वानों के संक्षिप्त जीवनवृत्त एवं उनकी उपयोगी गद. 
पद्यात्मक रचनाएँ है । शब्दार्थ और भावार्थ देकर विषय को अधिक से 


१५ 
अधिक सुबोध बनाने का प्रयक्ष किया है । ) - ~ ११ 
१५५६ हिन्दी साहित्य सववस्व । सीताराम चतुर्वेदी १. 


१५५७ हिन्दी सूफी कवि और काव्य (जायसी के परवर्ती) । डॉ० सरला गुह १२-! 
१५५८ हिन्दुई साहित्य का इतिहास । गार्सा द तासी । अनुवादक-- । 

1 डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय दद ७-४ 
६१५५९ हिन्दुओं की प्रबुद्ध रचनाएँ । छेखक-थि० गोल्डस्टकर । अनुवादक-. | 
औचारुचन्द्र शाखी । वैदिक कालीन आयौँ को संस्कृति, सभ्यता और | 
उनके आचार-विचार का विशद वर्णन इस पुस्तक में किया गया है ४-४ 


१५६० हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता। डॉ० बेंनीप्रसाद ` “मी 
MR हिन्दू गणितशाख का इतिहास ( प्रथम भाग ) अङ्क-संकेत और. | 
त्र अङ्रगणित । डॉ० विभूतिभूषण दत्त-डॉ० अवधेशनांरायण सिंह । ˆ | 
र हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ । त्रिवेणीप्रसाद सिंह ३-०६ 
६२ हिन्दू राज्यझ्ार । अस्विकाप्रसाद वाजपेयी (४ ५-० 
६१९४ हिन्दू विवाह में कन्यादान का स्थान । डॉ० सम्पूर्णांन्द 4-१ 


) ५ हिन्दू सभ्यता । डॉ० राधाकुमुद मुकी । अनुवादक-- 

| &१५६४ मालः. `; ` 

/ नम कार 1 डॉ० राजबली पाण्डेय । (गर्भवास से लेकर मृत्यु के समय | | 

1 बह हे Pe सा के माध्यम से उसके परवतीं लोकोत्तर प्रयाण | 
न को समझने उ ५ ६५-१९ 

RS हुक्कापानी । 'बेढव वनारसी? के छिए कः एक ही अन्थ है) | pi । | 


काव्य 


१५३८ बाँखो में एस) "गी 
र 22 आँखों में । हरिकृष्ण पमी न २० 
१५७० आँसू की टीका | देवेन्द्र शर्मा , ke | 
१५७१.अकवर की 


१५७२ अकेले कंठ की मुन जीवनी और संकळन । सरस्वती सरन भै |; 


अ ; 
१५७३ अंकुर प्रह्वदि भाणः भजितकुमार .., Digitized by e@angotri ८ 


` चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ ४७ 


ANANSI ASB AS 


d ८४/४०/४०४४ 
१५०४ उल-ईसान । प्रकाश पण्डित ६--५० 
१५४५ अक्षर शीरानी-जीवनी और संकलन । प्रकाश पण्डित १--५० 
७४७ अभि दास्य । नरेन्द्र शर्मा २५० 
१५७७ अजित । मैथिलीशरण गुप्त हुने - १--७० 
{ १५७८ अजी सुनो 1 गोपालप्रसाद व्यास ५--०० 
ही १६७९ अतिमा । सुमित्रानन्दन पन्त ४--०० 
१५८० अतीत के आलोक सें । सुनद्दरीलाल पराग | २--०० 
_७८१ अतीत के चलचित्र । महादेवी वर्मा | , २--०० 
१५८२ अक्षलि । डॉ० रामकुमार वर्मा १--२७ 
५८३ अक्षि और अध्यं । मेथिलोशरण गुप्त ०—७५ 
_ | अदम-जीवनी और संकलन । सं० प्रकाश पण्डित | १५० 

१८५ अनघ । मैथिलीशरण गुप्त १-२५ 

५८६ अनन्त का अतिथ । भगवतीलाल Fi १५० 
५८७ अनागता की आँखें । वीरेन्द्रकुमार जेन ४--५० 
१ ८८ अनाथ । सियारामशरण गुप्त ०—३८ 
१८९ अनामिका । सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला? ५--०० 
११० अचुक्तण । डॉ० प्रभाकर माचवे ३--०० 
११११ अनुराग बाँसुरी । रामचन्द्र शुहू-चन्द्रवंली पाण्डेय १-५० 
९२ अन्तदशन तीन चित्र ( रावण-चदेही-राम ) । उदयशंकर भट्ट २०० 

९२ अन्त्याइरी मंजूषा । गिरिजाप्रसाद औवास्तव १०-७० 
| ४ जन्घा युग । डॉ० धर्मवीर भारती Mk: 

| अन्योक्ति कर्पङ्गुम । लाला भगवानदीन-मोहनवर्छम पन्त छत टीका `~: २०० 

/ अपरा । सूयंकान्त त्रिपाठी "निराळा? के तर - ३--७० 

~| शता । सुमित्रानन्दन पन्त . ३--०० 
७ दल जोर । श्रीमन्नारायण अग्नेवाल 0४०२१७ 
हि, विष । उदयशुंकर भट्ट \ २—५० 
10७१ बखत पुत्र । सियारामशरण गुप्त हु १३५ 
„त प्रभा । राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह “०-६२ 
२ असत --५० 

५३ असता मन्थन । ( जीवन का दिव्य पक्ष ) डॉ० मङ्गलदेत्र शाली ४ 
"रवी न शम्भूप्रसाद श्रीवास्तव त्या? 
० फारसी । मोहनलाल गुप्त ' - २-५० 


२७४०-०० 


> ' ६अचेना \ वीन DR RU Collection. Digitized by ७93190 २--०० 


9 $ 


श्प चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 


०९/५/९/५८//४५९/४५/९/४/४/५/४/४/४४/५/४/४४/४/४४/५/९४/४/४०४/४९/४०९//९/५०/७ 
. १६०७ अजन और विसर्जन । मेथिलोशरण गुप्त न्थ 

१६०८ अधे कथानक । बनारसीदास । सं० नाथूराम प्रेमी 

१६०९ अशी मह्सियानी-जीवनी और संकलन । 

१६१० अळसाई आँखें । राजेश दाक्षित 

१६११ अवसाद । विश्वम्भर “मानव? 

१६१२ अहमद नदीम कासमी-जीवनी और संकलन । सं० प्रकाश पण्डित 

१६१३,आकुछ अन्तर । वच्चन 

१६१४ आज के उदू शायर और उनकी शायरी । सं० प्रकाश पण्डित 

१६१५ आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि गिरिजाङुमार माधुर । सं० डॉ० नगेन्द्र 

केलास वाजपेयी 


१६१६ आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि “नीरज? । सं० क्षेमचन्द्र सुमन 


SS 


22 ७ 


१ 


नागर 27 २-५ 
१६१८ आज के छोकप्रिय हिन्दी कवि माखनलाल चतुर्वेदी । सं० हरिकृष्ण १ 

मी? 
१६१९.आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि रामधारी सिंह “दिनकर” । सं० मन्मथ | 
नाथ शुप्त ' bs 


` _ १६२० आज के लोकप्रियं हिन्दी कवि रामावतार त्यागी । सं० ेमचन - | 
कान | 


१६२१ आज के क मिय हिन्दी कवि रासेश्वर शुल्क (अचछ। सं० प्मसिह शर्मा । | ५ 
) . कमलेश? k 


१६२२ आज के छोकप्रिय हिन्दी कवि सुमित्रानंदन पंत । सं० हरिवंशराय 


बच्चन? 
१ 


१६२४ आत्मोत्सगं । सियारामशरण गुप्त 
१६२५ ऑथेछो । शेक्सपियर । अनु० डॉ० हरिवंशराय “बच्चन? 


१६२६ आदिकाळ के अज्ञात हिन्दी / ६. 
रास काव्य । डॉ० र शमा हरोश ` || 
१६२७ आधुनिक कवि । महादेवी वर्मा अक १] 


१६२९ आधुनिक कवि द 
१६३ आधुनिक ह कि 1 समितानुन् नन्दा त्त, Digitized by eGangotri 
टीका । तारकनाथ बाली 
| 2. 


कवि । डॉ० रामकुमार वर्मा 


कवि । गोपालशरण सिंह २७४ 

कवि । अयोध्यां सिंह उपाध्याय 'इरिऔध? २--५०. 

कवि । माखनलाल चतुर्वेदी ३---०० 

आधुनिक काव्यसंग्रह । डॉ० रामकुमार वर्मा १--५० 
व्यसंग्रह की टीका । फूलचन्द्र जेन 'सारंग' ' २०-७० 

“४७ आधुनिक जैन कवि । रमारानी जैन ‘TR 
११२८ आधुनिक वीरकाब्य । सं० भगवती प्रसाद वाजपेयी-युतीं सुब्रह्मण्य १ हश 
Je आरती । श्यामनारायण पाण्डेय | करड 
ko आरती > न? 

Rs । बच्चन! 82 

| अरब मत त्रिपाठी निराळा? २—५० 
4६४३ आरोह,। आलोक ५०... ६-००: 
[8४४ आर्द्रा । सियारामशरण गुप्त ॒ १--५०- 
“११८ आयातं । मोहनलाल महतो “वियोगी? क ३--०० 
६४३ आवाज़ तेरी है। ३--०० 
१५७ आषाढ़ भूति । आचार्य तुलसी द २५०. 
४८ आसावरी । नीरज ` २—५० 
९९ इक्गवारु जीवनी और सङ्कलन । प्रकाश पण्डित १५०. 
० इतिहास के आँसू । रामधारी सिंह दिनकर” . . 02 

| ९११ इत्यम्‌ । 'अक्षेय लक का 
| "२ इन्द्रधनु रोदे हुए थे । 'अश्चेय' FT i ४-००० 
“९ इन्द्रधनुष । रघुपतिसहाय 'फिराक' ` २-२५ 
| प उच्छवास । । मैयिलीशरण गुप्त ॥ >> 
| का आग । रामधारी सिंह दिनकर” १०:०० 
है उत्तरकाण्ड । डॉ० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश” । सटिप्पण १—७५ 
८ उत्तरप्रदेश को लोकगीत । सं० विद्यानिवास मिश्र ' २-५९ 
र उत्तरा । सुमित्रानन्दन पन्त t ण--०० 

६. शतक । जगन्नाथदास रल्लाकर : २-०० 
९१ आलोचनात्मक अध्ययन । भारतभूषण 'सरोज' वित 
पाचा परिशीळन । अशोककुमार सिंह ८ न 


( ऱ्य | क्छ ३एफकवारआ (भिध्षट।०7. Digitized by eGangotri ३८-०९ 
न ( गद्यकाव्य ) दिनेशनन्दिनी - 


६० चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 
SSNS NN SNA NNN 
१६६४ उन्मुक्त । सियारामशरण गुप्त 

१६६५ उमर खैवाम की रुवाइयाँ। रघुवंशलाल गुप्त 
१६६६ उरबाती । दिनेशनन्दिनी डालमिया 

१६६७ उदू को बेहतरीन रुवाइयाँ और क्रतए। सं० प्रकाश पण्डित 
१६६८ उदू की सर्वश्रेष्ठ ग़ज़लें । सं० नूरनवी अव्वासी 
१६६९ उदू गुलिस्ताँ की चुलबुलें। रामनाथ सुमन 
१६७० उदू शायरी । सं० नारायणप्रसाद जैन 

१६७१ उवंशी । रामधारी सिंह 'दिनकर? - 

१६७२ उवंशी ने कहा । डॉ० देवराज 

२३७२ ओ अप्रस्तुत मन । भारतभूपण अग्रवाल 

१६७४ एकू अकेला प्यार । यज्ञदत्त शर्मा 

१६७५ एक और अनेक क्षण शेरगंज 

१६७६ एक दिन । भगवतीचरण वर्मा . 

१६७७ एक रात । सुरेन्द्र? 

१६७८ एकलब्य । डॉ० रामकुमार वर्मा 

२३७९ एकांत संगीत । बच्चन . 

१६८० पुकोत्तरशती । रविन्द्रनाथ ठाकुर 
) २६०१ एशिया की आग । शिवमूति 'शिवः 
१६८२ कञ्चनघट । पाण्डेय वेचन शर्मा 'उग्र? 
१३६८३ कणिका। शंकरलाल माहेश्वरी ' 


~ 


_ ९६८५ कदम कदम बढ़ाये जा। गोपालप्रसाद 
२६८६ कद॒ळीवन । नरेन्द्र शमा अ 
१६८७ कलु प्रिया। धर्मवीर भारती 
१६८८ कबीर अन्थावली । सं० श्यामसुन्दरदास 
१६८९ कबीर ग्रन्थावली । सके 

__ २६९० कबीरदास-जीवन परिचय और पद्‌ । वियोगी हरि 

१३३३ कवीर पदावळी । सं० डॉ० रामकुमार वर्मा 

१६९२ कवीर वचनासृत ( साखी भाग 1210 

१६९२ कबीर वचनावली । सं० रो Bi आ 
Lo 4414 सीता कखुबकै।०0101. Digitized by eGangotri 
२६९५ कबीर यासि की टीका। र | र 


टा 


1६९७ कर्णाळय । जयशंकरप्रसाद 

«१६१८ कला और बूढ़ा चाँद । सुमित्रानन्दन पन्त 
१६९९ कलापी । आरसीप्रसाद सिह 

~ ,७०० कविता । एम० एफ० सिन्हा 032 


| 
७७५६ bie । लाला भगवानदीन-विश्वनाथप्रसाद मिश्र कृत-- 
ह धिनी टीका सहित i 


| 10०७ कवितावली । विवेकानन्द । अनुवादक-सूयंकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
£ | ०८ कवित्त सरसी । सेनापति कृत । सं० ओंकारनाथ मिश्र 

1 

| 


१ 
ही 


भी वि श्री सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
: क कवीन्द्र करपछता । कवीन्द्राचाये विरचित । सं० रानी लक्ष्मी कुमारी 


चृण्डावत) Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२ चौखम्बा विद्याभवन; चौक, वाराणसी-१ 
१७२५ कादस्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन। डॉ० बासुदेव शरण। इस 
्न्ध-रल में अनुवाद के साथ साथ कादस्वरी को रचना में कवि द्य 
प्रयोजन क्या धा, आरम्भ में राजा का नाम शूद्रक क्यों पड़ा, अच्छोद 
सरोवर क्या है इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों की आलोचना भो वो गई है ५, । | 


१७२६ कानन कुसुम । जयशङ्करप्रसाद 
१७२७ कावा और कबंछा । मैथिलोशरण थुप्त 
१७२८ कामरूप । सं० 'फ़िराक? गोरखपुरी क? 
१७२९ कासायनी । जयशङ्घरप्रसाद 
५ १७३० कामायनी । ( आलोचनात्मक अध्ययन ) डॉ० रामरतन भटनागर 
१७३१ कामायनी । ( आलोचनात्मक अध्ययन ) भारतभूषण 'सरोज? 
१७३२ कामायनी की टीका । विश्वम्भर मानव 
१७३३ कामायनी की टीका । तारकेनाथ वाली 
२७३४ कामायनी के तीन सर्ग । विश्वप्रकाश दीक्षित 'वड्क? 
१७३५ कामायनी दुशंन । कन्हैयाला 'सहल? निजयेन्द्र 'ज्ञातक 
१७३६ कामायनी भाष्य । डॉ द्वारिकाप्रसाद सक्सेना 
१७३७ कामायनी समालोचन । व्रजलाल वर्मा 
१७३८ कामायनी समीक्षा । सुधाकर पाण्डेय 
` १७१९ कामायनी सार । रोशनलाल सिंह 
` १७४० कामायनी सौन्दर्य डॉ० फतह सिंह 
है १७४१ कामिनी । नरेन्द्र शर्मा . | 
नत आ कि ह 
दी नेषधचरित ) सं० सत्यजीवन वर्मा 
१७४४ काव्यधारा । सं० इन्द्रनाथ मदान ae 


१७४५ काव्यधारा । शिवदान सिंह चौहान--गोपालङ्ुष्ण कौल 
१७४७ काव्यमाधुरी । डॉ० गोविन्दराम शर्मा-डॉ० उ 841 
८ T माकान्त 

७९७४८ काव्यवज्ञरी । शरी व्यथित हृदय । इस पुस्तक में प्राचीन एवं अर्वाचीन 


हिन्दी कवियों के जन्मस्थान, शिक्षा-दीक्षा, इतिवृत्त तथा उनके | 
उपदेशात्मक रचनाओं का सुन्दर संकलन एवं हिन्दौ-साहित्य के | 
न इतिहास पर भी प्रकाश डाला गयां है। | | 
१७४९ काव्य संग्रह । अछि आदिल जा 7 न 


ढेकर ७७७७/७:४५७० 1०३०८ तः 8068190 9 


| १ 
चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ 


|; ह काब्य संग्रह । प्रथम भाग । सं० करुणापति त्रिपाठी 

6५२ काब्य संग्रह । द्वितीय भाग । सं० रामेश्वर शुद्ध “अञ्चल” 

१५५३ काव्य संग्रह की टीका । प्रथम भाग ३-०० दसरा भाग 

१५,७५४ किनारे के पेड़ । मुकुट बिहारी 'सरोज' | 

(७५५ किसान । मेथिलीशरण गुप्त छ 

१५५६ कीतिळंता । विद्यापति ठाकुर 

ऽऽ कीर्तिलता और अवहद भाषा । डॉ० शिवप्रसाद सिंह 

७५८ कुकुरमुत्ता । सूयंकान्त त्रिपाठी “निराला” 

१७५९ कुणाळगीत । मेथिलीशरण गुप्त 

१७६० कुरुतेन्न । रामधारी सिंह दिनकर” 

1७६१ कुरुक्षेत्र एक अध्ययन । लालघर त्रिपाठी “प्रवासी' 

१७४२ कुरुच्ेत्र की टीका । तारकनाथ वाली 

-॥ ४६३ कुरुक्षेत्र की टीका। देशराजसिंद्द “भाटी 

41४६४ कुरुचेत्र मीमांसा । कान्तिमोहन शर्मा 

४ कूमंबंश यशप्रकाश ( छावारासा ) गोपालदान विरचित । 

| मं० महतावचन्द्र खारेड 

े | ९७९ केशव कोसुकी ( रामचन्दिका ) १-२ भाग । लाला भगवानदौन । 
| कृत टौका सहित 

| १९० केशव अन्थावली । सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र | १-३ भाग 


७७ 


पंचरत्न । सं लाला भगवानदीन 

७७० छासि। वालकृष्ण शर्मा 'नवीन? ( 
| ह व्यामखांरासा । मुस्लिम कवि जान रचित । सं० डॉ० दशरथ शर्मा 
क २ कत्तिवास रामायण-आदि काण्ड । हिन्दी पद्यानुवाद-नागरी लिपि में 


वेगळा मूळ सहित । अनु० नन्दकुमार अवस्थी 
। रामजीझरण 


४ खाद के फूल । सुमित्रानन्दन पन्त-वश्चन 
४ खुसरो की हिन्दी कविता । सं० श्यामसुन्दरदास 
सयाम की 


। जगन्नाथदास रल्लाकर : 
४८ । गोविन्द चातक 
५ र; गाता जाए बजाराक् साहिर''&ुर्धियॉनधी” Digitized by eGangotri 


६३ 


ANPANANNGANNNS BANANAS SSE NONE NV A 


१---७५ 
२--५० 
४-"००. 
२--५० 
OO 
२-०० 
३-0 ० 
०—६२ 
1०-०० 
३--ण० 
०---७५ 
"२१-०० 
३—०० 
फु ५० 


३--७५ 


प--२ण५ 
१८---०० 
४--०० 
१०-७० 
४०० है 
४---७५- 


६-०० 
= 00 


९७००००० 


6नन्एण 


Rie 


७---५० 
१--२५ 
डु ०० 
२—५० 


- VT Ne date के 
१७८१ गांधी गीता । इन्द्र 
१७८२ गाँधीचरित मानस । विद्याधर महाजन 
१७८३ गांधी भारती । श्रीयुलाव ५ 
१७८४ ग़ालिव की कविता । कृष्णदेवप्रसाद गौड़ १५७ 
१७८५ ग़ालिब जीवन और संकलन । सं० प्रकाश पंडित ! सत 
१७८६ गीतगुज । सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निराळा? 

१७८७ गीत गोविन्द । विनयमोहन शर्मा 
१७८८ गीतमञ्जरी। राजस्थानी भाषा रा प्राचीन चारणी गीतां रो संकलन 

१७८९ गीत मैं केसे लिखूं। जगदीश शमा " १ 

१७९० गीता ज्ञानेश्वरी ( हिन्दी पद्यानुवाद्‌ ) । गणेशप्रसाद अग्रवाल ' $७ ॥ 

१७९१ गीताञ्जकि । रवीन्द्रनाथ ठाकुर , स, 

१७९२ गीता संवाद । सियारामशरण गुप्त 

१७९३ गीतिका । सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला? 

१७१४ गीले पंख । रामानन्द 'दोपी? 

१७९५ गुंजन । सुमित्रानन्दन पन्त 

१७९६ गुंजन का अनुझीळन । वर्देवप्रसाद शुद्ध 

१७९७ गुरुकुर । मेथिलीशरण गुप्त 

१७९८ शुरु तेग वहादुर । मैथिलीशरण गुप्त 

है १७९९ गुठाव और बुछबुरु । त्रिहोचन शास्र 

| १८०० गोकुळदास । मुंशी अजमेरी ' 

/ १८०१ गोधूलि। 

१८०२ गोरावध । श्यामनारायण पाण्डेय 1 
१८०३ गोविन्द रामायण । गुरु गोविन्द सिंह हिन्दी टीका सहित 
१८०४ अन्थि । सुमित्रानन्दन.पन्त - 

१८०५ आम्या । सुमित्रानन्दन पन्त 
१८०६ ज्ञानसतसई । राजेन्द्र शर्मा 

१८०७ घन आनन्द ग्रन्थावली | सं० 5 

१८०८ घनानन्द कवित्त । वि तोह म 

१८०९ घनानन्द कविच-भार्ष्येदु शेखर । प्रथम 
: भाष्यकार-चन्द्रशेखर भि शास्री ् 
१८१० घनानन्दु ०० 4 
१८११ यको a कह ठच हहत ngotri 
सकलन | सरस्वती सरन "कैफ 


६४ ` चौखम्बा विद्याभवन, चौक, चाराणसी-१ 


आनन-प्रथम शतक । _ 


| i चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ ६४ 


7 ५४४४४४४४४८ 
है १२ चक्रवाळं । रामधासा सिंह 'दिनकर? > छ १ शः ०० 
। कुँवरनारायण * . --५० 
हा जव रामइकबाल सिंह “राकेश? २--ण० 
१५ चन्द्रकिरर्ण । डॉ० रामकुमार वर्मा ० 0 १-7२५ 
१८१६ चन्द्रहास । मेथिलीशरण युप्त १८८०० 
१८१५ चन्द्सखी की जीवनी और पदावली । प्रभुदयाल मीतरू ` १—५० 
pe चन्देरी का जौहर । आनन्द मिश्र २-०० 
Re चळे आ रहे हैं । गोपालप्रसाद व्यास ; ४--०० 
८२० चले चलो । रामेश्वरदयाल दुवे ०—७५ 
८२१ चांदनी चूनर शकुन्त माधुर | | ३-०० 
११८२२ चाँदनी रात और अजगर । 'अइक? ३२५ 
“१८२३ चाँद से नीचे । रामावतार चेतन ३०० 
४९४ चिता की रहर । इयामनारायण प्रसाद. १५° 
१८२५ चित्रकूट के पथपर । डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव “नन्दन? १२५ 
१८२६ चित्ररेखा । डॉ० रामकुमार वर्मा ४ र १--५० 
८२० चित्ररेखा । जायसी कृत । सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र-शिवसह्ाय पाठक २-५० 
१८२८ चित्रांगदा । मुंशी अजमेरी | > ०-०७५ 
८२९ चिद्म्वरा । सुमित्रानन्दन पन्त १०--०० 
१८२० चिलिका । राधानाथ राय : १--४०, 
५ सुने फूल । सं० पद्मनारायण आचार्य > 

र जुमते चौपदे । अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ` प्लान 

h रै चेतना । बावूराम पालीवाल ` २-०० 
| चौपदे । अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔष? २--७५ 

१ छाया के स्वर । यतेन्द्रकुमार १--०० 

* दिताई वार्ता । नारायणदास । सं० माताप्रसाद गुप्त el ED 

` अगदविनोद्‌। पद्माकर । सं० ब्रि्वनाथप्रसाद मिश्र ३५० 
जगन्नाथ “आजाद्‌? जीवनी और संकलन । सं० प्रकाश पण्डित FCN 
बउंवी-जीवन और सकलन । सं० प्रकाश पण्डित ३--४७० 


॥ बच्चन? ` ३-०० 
दा की गजे । सं० नूरनबी अब्वासी Re 


रामराज्य आ जायेगा । 


कृपाशंकर शर्मा ९९ 
मैयिलेशिरेण amwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१---०० 


bd ld bd 


६६ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-? 
PANN UND 


१८४४ जयभारत | मंथिछाञ्रण गुप्त 
१८४५ जयमानव । ब्रहमदेत्त दीक्षित 

१८४६ जयहिन्द । सियारामशरण गुप्त 

१८४७ जयहिन्द ॥ सं० सम्पूर्णानन्द श्रीवास्तव 
१८४८ जरासंध बध | स९ ब्रजरलदास 
१८४९ ज्ञहरे इश्क़ । नवाव मिर्जा 'शौक्‌' । भापान्तरकार-डॉ० सेयद मुहम्मद 

अक्कीळ 

१८५० जागरण के गीत । सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव 

१८५१ जां निसार अख्तर-जीवनी और संकलन । प्रकाश पण्डित 
१८५२ जायसी ग्रन्थावळी । रामचन्द्र/झुङ . 

१८५३ जायसी ग्रन्थावली । सं० डॉ० माताप्रसाद युप्त 

१८५४ जिगर सुरादावादी जीवनी और संकलन । स० प्रकाश पंडित 
१८५५ जिप्सी । पुश्किन । अनुवादक-परराजेन्द्र ऋषि 

१८५६ जिप्सी । इलाचन्द्र जोशी 

१८५७ जीवन की रहर । डॉ० व्रजमोइन गुप्त 

१८५८ जीचनदीप । कुमारी कान्ति त्रिपाठी £ 
१८५९ जुगळ विलास । पीयळ विरचित । सं० रानो लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत 
१८६० जो गाता हूँ । सुधाकर पाण्डेय 

: १८६१ जोश मछीहावादी-जीवनी और संकलन । सं० प्रकाश पण्डित | 

१८६२ ज़ोक़-जीवनी और संकळन,। सं० सरस्वती सरन “फ? 
१८६३ जौहर । स्यामनारायण पाण्डेय 

१८६४ जौहर । डॉ० रामकुमार वर्मा, , ` '. 
१८६५ झङ्कार । मेथिटीशरण गुप्त ४४ 

१८६६ झरना । जयशङ्करम्रसाद र 
१८६७ झाँकी । आनन्दि प्रसाद » | ! 
१८६८ झाँसी की रानी । श्यामनारायण प्रसाद ।  ' 
१८६५ ठण्डा लोहा । डॉ० धर्मवीर भारती. 
१८७० ढोछामारू रा दूहा । सं० रामसिंइ-सूथंकरण पारीक-नरोत्तमदास स्वामी £ 
१८७१ तथागत । ( काव्य प्रवंध ) कुमुद विद्यालंकार 
१८७२ तह्खियाँ। साहिर लभियानवी Pa ककल: 
१८७३ तारकवध । गिरिजादत्त शुक गिरीश: ` ˆ `` टि 
१८७४ तिठोसमीप दिक Collection. Digitized by eGangotri .-, 


| ` चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी- ६७ 
WONG SAIN INNA B NAAN ANN VN ०६ AMA 


१८७५ तीसरा संस्तक । सं० हो० वात्स्यायन “अन्ञेय? 


(८७९ तुळसी अन्थावळी । दूसरा भाग। सं० रामचन्द्र शु. : ने 
॥। है. तुल्सी ग्रन्थाचळी । १-२ खण्ड । सं० डॉ० माताप्रसाद गुप्त दष--०० 
9 i हुल्सीदास । सर्यकान्त त्रिपाठी चिराला” ३२५ 
१ १८५९ तुलसीदास । 'खेह'-ओझा  . | १ ७102 
| १८८० तुळसी दोहावढी सार । कृष्णमुरारी छाल . टचे 
१८८१ तुलसी संग्रह । सं० डॉ० माताप्रसाद गुप्त “ १२५ 
१८८२ तुळसी संग्रह की टीका । फूल्चन्द्र जेन “सारंग? ) २-०० 
"| १८८३ त्रिपथगा । मेविलीशरण गुप्त Re ०0 
11८८४ त्रिपथगा । भगवतीचरण वर्मा | | बा 
१८०५ व्रिभंगिमा । “बच्चन” 1:12 ४--०० 
॥ १८८६ त्रिशंकु । 'अशेय? , ह ३-०० 
| (८८ दमयन्ती । ताराचन्द्र हारीत <--०० 
1८८८ 'दर्द' जोवनी और संकळन । सरस्वती सरन “कैफ” | १--५० 
॥ १८९ दृद दिया है । “नीरज? 3 ३-०० 
| १८९० दृस्ते सचा । फेज़ अहमद 'फैज्ञः nis २० . 
१८२१ दारा-जीवनी और सङ्कलन । सं० सरस्वती सरन कैफ” १-५ ` 
1८९२ दिग्विजय सूषण । गोकुलप्रसाद 'बुज' रचित । सं० डॉ० सगवतीप्रसादसिंह ११° 
८९३ दिल्ली । रामधारी सिंह दिनकर? प्न 
॥ “४ द्वालोक । शम्भूनाथ सिंह :. ) #२ 
| 6५ र क । उपेन्द्रनाथ अइक : ३-५० 
11 जगतप्रकाञ 6800234 5 0 दि 220 
I रा नत कि RMT Eo 
। 'नटवरर a 
१ “१ दीवाने गालिब । सं० मुग्नी अमरोइवी-नूरनबी अव्वासो oe td 
| “० दूर्वादूछ । सियारामशरण गुप्त | कप 
१५३ देवसभा । रामचरित उपाध्याय । i 
1. देशान्तर ॥ \ a र १२९०-०० 
१५ देनिकी। खियारामञ्चरण गुप्त ' ` HS MN 
॥ “नीरज? क 
स्तो की शायरी । सं० 'क़ातिली बनारसी? Ro 
"शन्त तरंशिणी ।गिरि। छाला भंगबानदीन-आदितय 
i C Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri o—ua 


कृत टाका 


« १९१९ प्रवचरित । रामप्रसाद मिश्र 


_ १९२३ नरमए-हरम । ( १०४ महिलाओं की शाइरी ) अयोध्या प्रसाद गोयलीय 


= 


६८ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 


१९०७ द्रौपदी । नरेन्द्र शमां 

९०८ द्रौपदी विनय ( करुण बहत्तरी )। सं० कन्हैयालाल संदु 
१९०९ द्वन्द्व गीत । रामधारीसिंह दिनकर” 
१९१० द्वापर । मेथिलोशरण.युप्त 
१९११ द्वापर की टीका । आलोचना सहित । “राकेश” 
१९१२ धरती और स्वर्ग। डॉ० देवराज | 
१९१३ धरती के बोळ । जयनाथ नलिन 
१९१४ धरती पर उतरो । डॉ० पद्मसिंह शमा कमलेश 
१९१५ धर्मशर्माग्युद्य । पन्नालाल जैन २ 
१९१६ धार के इधर उधर । “बच्चन! 
१९१७ धूप के धान । गिरिजाकुमार माथुर 
१९१८ धूप छाँह । रामधारीसिंह दिनकर? 


१९२० नई पीढ़ी नई राहे । रामकुमार चतुर्वेदी ; 
१९२१ नई दोरो शायरी । तावाँ 9 
१९२२ नकुल । सियारामशरण गुप्त ~” 


१९२४ नज्ञीर अकवरावादी-जीवनी और संकळन ।.सं० सरस्वती सरन “के 
१९२५ नदी किनारे । “नीरज? 

१९२६ नन्ददास ग्रन्थावली । सं० ब्रजरलदास 

१९२७ नयी कविता । सं० डॉ० जगदीश गुप्त-रामस्वरूप चतुर्वेदी १-६ अङ्क 
१९२८ नये बोळ । भगवत पाण्डेय 'भगवत? 

१९२९ नये सुभाषित ॥ रामधारीसिंह दिनकर 

१९३० नवप्रभात । चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र 

१९३१ नवीन पद्य संग्रह । सं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी 

१९३२ नवीन वीन या नदी में दीन । लाला भगवानदीन 

१९३३ नहुप । मंथिलीशरण गुप्त 

१९२४ नाथ सिद्धों की बानियाँ। सं० डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी-डॉ० पीतार 


दत्त वड़थ्वाल 
१९३५ नानक वाणी । हिन्दी टीका सहित । डॉ० जयराम मिश्र * र ३5 
१९३६ नारी॥ अतुट गोहह्मीa Collection. Digitized by eGangotri त 


१९१७ नाव के पाँव । डॉ० जगदीश गुप्त 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-? ६६ 
Ig YIN BAY NV NAA 
| १९३८ निकप । सं० धर्मेवीर भारती-लक्ष्मीकान्त वर्मा । १-४ भांग बक 

| १९१९ निराधार । विश्वम्भर “मानव? १ 


१--२५ 
| १९४० निर और पाषाण ( गद्य काब्य )। तेज नारायण काक : १--५० 
१९४१ निशा निमन्त्रण । वच्चन २५०. 
| १४४२ निहारिका । सुधाकर पाण्डेय . ` २०० 
| (१९४१ नीम के पत्ते। रामधारीसिंह दिनकर? gi टे १--०० 
| १९४४ नीरज की पाती । नीरज en 1 । २--०० 
| १९४५ नीरजा । महादेवी वर्मा ण्या २५० 
| १९८६ नील कुसुम । रामधारीसिंह “दिनकर? ८, 28: ३--०० 
| १७४७ नीहार । महादेवी वर्मा AN, ३१ 
| १९४८ ब्रजळार वर्मा रः ER त 
| र दज चीजा तिर रा गुप्त क: 
[1९५० पन्चप्रढीप । शान्ति एम० ए० Sr 
| (९५१ पञ्चवटी। मैथिलीशरण गुप्त 30370 
| ११५२ पंचवटी परिचय । रामनारायण मिश्र २-९ 
| ११२ पंजाब की प्रीत कहनियाँ। हरिङष्णप्रमी ` न 
| ४४ पत्रावळी । मेथिलोशरण गुप्त 0 प 
| ४१ पथ के साथी । महादेवी वमा _ रर 
| (१५ पथिक । रामनरेश त्रिपाठी Re 5: 400 
| १५ प्मप्रमोद । ‹इरिऔध? ६३ र 
| ९५८ पद्माकर अन्थावली । सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र अ 
| "१९ पद्माभरण । पद्माकर । सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
| | ५० पद्मावतसार । इन्द्रचन्द्र नारङ्ग ES | . ३--८० 
| १ प्मावत सार का अध्ययन । कन्हैयालाल नंदन ३-२५. 
| २ पचपारिजात । सं० केशवप्रसाद मिश्र--पीताम्बरदत्त बढ्थ्वाल २--५० 
"९२ पद्चप्रवाह । सं० सुशीलाकुमारी ३--०० 
१९४ पद्य म्रसून । अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔष' २--००. 
“५ पन्नादाई। श्यामनारायणप्रसाद . ४--०० 
) आँखे नहीं भरी । डॉ० झिष्मुन्गळसिह सुमन ` ` १२-०० 
परमानन्द सागर । सं० डॉ० गोव्ंननाथ शुरु 2५8 


| सळ । "निराळा? ` ट 
; Gangotri R 
। पराशवर्न |: ररम Math Collection. Digitized by € 


७० ` चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ 
ANNAN NNN NNN NY NON NV EY 
१९७० पछासी का युद्ध । मेथिलीशरण युप्त 
१९७१ पल्लव । सुमित्रानन्दन पन्त 
१९७२ पल्लविनी । सुमित्रानन्दन पन्त 
१९७३ पाथेय । सियारामशरण गुप्त 
. १९७४ पारिजात । अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔष? 
१९७५ पार्वती मङ्गल । सं० माताप्रसाद गुप्त 
१९७६ पुष्करिणी । सं० ही० वात्स्यायन 'अशेय? 
१,९७७ पुष्पनगर । 'आदश' 
१९७८ पृथिवीपुत्र । मेथिलीशरण गुप्त 
१९७९ प्रणय पत्रिका । बच्चन! ` 
१९८० म्रतापनारायण ग्रन्थावली । सं० विजयशंकर मछ 
१९८१ प्रतिपदा । राजेन्द्र शर्मा 
१९८२ प्रथम सुमन । सत्यवती शर्मा 
१९८३ प्रदक्षिणा । मैथिलीशरण गुप्त 
२९८४ प्रबन्ध पुष्पाञ्जलि ।, महावीरप्रसाद द्विवेदी 
१९८५ प्रवोधरक्षमंजूषा । श्रीकान्तशरण 
. १९८६ प्रभात फेरी । नरेन्द्र शर्मा 
१९८७ प्रभाती । सोहनलाल द्विवेदी 
) 2 प्रवासी के गीत । नरेन्द्र शर्मा 
१९८९ प्रवेशिका पद्यावळी । सं० इयामसुन्दरदास 
१९९० प्रसाद संगीत । जयशंकरप्रसाद र 
१९९१ भ्रस्तुतप्रश्न । जैनेन्द्रकुमार ॒ 
१९९२ प्राचीन पद्य प्रभाकर । सं० श्रीकृष्ण शुरू 
१९९३ ग्राचीन राजस्थानी गीत। १-१२ भांग 
` १९९४ ग्राणगीत । “नीरज? 
१९९५ ग्राणोस्सर्ग्‌। देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त? 
१९९६ प्रारम्भिक रचनाएँ ।१-३ भाय । हरिवंश राय “बच्चन? 
१९९७ प्रियप्रवास । अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔष? 
१९९८ प्रियप्रवास ( आलोचनात्मक अध्ययन ) । भारतभूषण 'सरोज? 
१९९९ प्रियप्रवास की टीका । तारकनाथ वाळी Ts 
२००० प्रियाग्रकाश । केशवदास । सं० लाला भगवानदीन 
२००१ घृथ्ची वदेम ॥क्रूनामाईण Math Collection. Digitized by eGangotri 


१००२ पृथ्वीराजरासो 1१ से ४ भाग | चन्द विरदाई । सं०-मोहन सिंह 


0११ प्रेमदीपिका । महात्मा अक्षर अनन्य । सं० लाला सीताराम मल - 
१०४ प्रेमपथिक । जयशक्क्रप्रसाद ? डव 
७५ प्रेमी का उपहार । रवीन्द्रनाथ टेगोर । अनु० दयालक्ृष्ण शर्मा क 
००६ प्रेयंस । डॉ० सुधीन्द्र २--२५ 


„७ 'फ़ानी' बदायूनी-जीवनी और संकलन । सरस्वती सरन "कैफ? 

„८ फ़िराकु गोरखपुरी-जीवनी और संकळून । सं० प्रकाश पण्डित १--५० 

#९ फेज अहमद फ़ेज-जीवनी और संकलन । सं० प्रकाश पण्डित... १--५० 

॥० फ्रैज की ग़ज़लें और नइमें । सं० नूरनवी अव्वासी. २--५० . 

» (९७९ वाँसरी बज रही । जगदीश त्रियुणायत . . | ८-८०० 
1१७५२ वंगाळ का काळ । “वच्चन? २--०० 

०३ बदली की रात । 'वेरागी? रश 2 .. ३०० 

७१४ वन पाखी सुनो । नरेश मेहता ३-०० 

०५ वरगद्‌ की बेटी “अश्क? | ३--२५ 

०६ बलिपथ के गीत । जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द? न 100 

१५७ वहादुरशाह ज्ञकर-जीवनी और संकलन । सं० संसारचन्द्र १-५०. 

'वादर वरस गयो । “नीरज? FR ला 

बापू। सियारामशरण गुप्त (34 वेच 


! 'वेढव वनारसी? क १ २--५० 

0 विहारी चोधिनी (बिहारी सतसई ) टीकाकार-छाढा मगजानदीन ३-२५ 

| १६ विहारी रत्नाकर । जगन्नाथदास 'रलाक९” | 

| २४२८ विहारी संतसई । रामवृक्ष वेनीपुरीकृत टीका सहित्‌” ` नि 

छ १२ बिहारी सतसई की टीका । देवेन्द्र शमा इन्द्र : र ५ पट 
४ विहारी सग्रह । वियोगी हरि i ॥ 2202 


र । सं० डॉ० माताप्रसाद गुप्त-झगरचन्द नाइरा पक] 
 पौसङदेवरासो 1 सं० सत्यजीवन वर्मा > > क 
पीसळ्देवरासो की टीका । भवानीशंकर तिवेदी य, 

देहत्‌ संत कबीर । डॉ० रामकुमार वर्मा रन 


मौर निरे अस्येव्कैवित्तीर्टॅपवच्छतत2०1 ७४७७० . डे 


ष्र चौखम्बा रिद्यामवन, चौक, वाराणसी-? डर 
५९/५०५५५५५/५४-४४-४५४४४”५५७४४४४४४४४?४४”४४८४”४ 


AA १ “०००७: 
२०३५ बुद्धचरित । रामचन्द्र शुद्ध ३-१. 
२०३६ चुद्धवचन ( धम्मपद ) । सियारामशरण युप्त 9 २-५| ` 
२०३७ बुन्देळखण्ड के लोकगीत । इन्दावनलार वर्मा ०-१ 
२०३८ बेढ्व की बहक। “बेढब वनारसी' | Ee) 
२०३९ बेला फूले आधीरात । देवेन्द्र सत्याथीं १०-०| 
२०४० घ्रजनिघि अन्थावळी । सं० पुरोहित इरिनारायणशर्मां सै |" 
२०४१ त्रजमाधुरोसार । सं० वियोगी हरि ३-५ २० 
२०४२ ब्रजमाधुरीसार की टीका । फूल्चन्द्र जन “सारग? - २-५३७ 
२०४३ ब्रजरज। रायङ्कष्णदास ०-% | २० 
२०४४ भप्ममूर्ति । अनिल । अनुवादक-प्रमाकर माचवे ३-०९ 
२०४५ भारतभारती । मैयिलीशरण गुप्त ` २-७७ 
२०४६ भारतेन्दु अन्थावळी । १-२ भाग । सं० ब्रजरल्दास ३२-५० 
२०४७ भावुक । रायक्कष्णदास - [ १०१" 
२०४८ भाषा भूषण । विश्वनाथप्रसाद मिश्र . १-० 
२०४९ भाषा भूषण । सं० चन्द्रशेखर मिश्र । सटीक २ 
२०५० भिखारीदास ग्रन्थावळी । १-२ खण्ड । विश्वनाथप्रसाद मिश्र 4५-०४ 
| २०५१ भूमिभाग । मैयिलोशरण गुप्त | 
२०५२ भूपण ग्रन्थावळी । ब्रजरलदास -०| 
' २०५३ भूषण अन्थावली । सं० देवचन्द्र विशारद । सटीक पा 


२०५४ भोर के सपने । घनश्याम अस्थाना १ 3 
२०५५ अमरगीतसार । रामचन्द्र शुक्ल bu 
२०५६ अमरगीतसार । रामगोपाल शर्मा “दिनेश? - 
२०५७ अमरगीतसार की टीका । डॉ० नरेन्ददेव सिंह शाखो-डॉ० राजेन्द्र शर्मा “””| ॥ 1 ' 
२०५८ अमरगीतसार ददन | दुगांशंकर मिश्र * र्ग 
२०५९ ञ्रमरगीतसार समीक्षा एवं व्याख्या । पुष्पलाल सिंह 

२०६० मख्दूम-जीवनी और संकलन । प्रकाश पण्डित 
२०६१ मजरूह सुतानपुरी-जीवनी और संकलन । प्रकाश पण्डित 
२०६२ मजाज़-जीवनी और सङ्कलन । सं० प्रकाश पण्डित 

२०६३ मधुकण । भगत्रतीचरण वर्मा 

२०६४ मधुकर शाह । मुंशी अजमेरी 

२०६५ मडुकलश । बच्चन? 

२०६६ मधु की रीत और जिन्दगी बिसी Digitized by eGangotri 


2 


चौखम्बा विद्याभवन, चोक, वाराणसी-१ ७३ 
BANNAN NN 


Cs 


१| „६७ मधुज्वाळ । समित्रानन्दन पन्त 


। २ 2 ', ०-06 
| „६2 अधुपुरी । गयाप्रसाद द्विवेदी “प्रसाद्‌? कः. न I 
| „६९ मधुबाला । बच्चन! २ 
' ७७० मधुमालती | मंझन इत । भूमिका-संपादित पाठन्पाठांतर-अर्थ-सान्दानुक्रमणी 
| सहित । सं० डॉ० माताप्रसाद गुप्त २०-०० 
॥| १७७१ मधुझ्ञाळा । 'बचन' रठड 
१| २७२ मधु संचय । वालक्कष्णराव ` `. R५० 
१| २०७२ भंजुरस पदावली । ( पट्‌ ऋतु ) श्रीकान्तशरण ०--१९ 
॥ | २०७४ मन्थन । बुद्धमल | | * २-०० 
» | १०५५ मसलन । कान्तानाथ पाण्डेय “चोच? ॥ २--२५ 
॥ ७७६ महाकवि अकबर और उनका काव्य । उमराव सिंह 'कारुणिक' ' २-५० 
9 | २७५मद्दाकवि कीट्स का काव्याकोक । यतेन्द्रकुमार . . ७—५० 
१| १७८ महाकवि साँड्‌ । कान्तानाथ पाण्डेय चाच ` RR 
"| ११५९ महाराणा का महत्व । जयशंकरम्रसाद I 
५३८० महारास । नरेशचन्द्र मिश्र “भंजन? i प-०० 
७ २०८१ माता । माखनलाल चतुर्वेदी न 
| १०८२ माध्यम सें । डॉ० शम्भूनाथ सिंह ८.१. 
५| १८३ मानराजविछास । सं० मोतीलाल मेनारिया | लल: 
"| २०८४ मानसरोवर । सं० क्षेमचन्द्र' 'सुमन? be 
१| १०८५ मानसी ।- उदयंकर भट्ट SE 
^| १०८६ माला । सोमनाथ गुप्त BE 
| ०८३ माळाकार । रवीन्द्रनाथ ठाकुर । अनुवादक सत्यकाम विद्यालङ्का[ . १ उ 
“८८ शुष्मी । सियारामशरण गुप्त 
"८ मिद्ठी और फूल । नरेन्द्र शर्मा. डा 
“| "० मिर्च का मजा । रामधारी सिंह दिनकर? हर 
| ही मिळन यामिनी । “बच्चन? ० 
भीरतकी मीर की गजळें। इजेन्द्र बेप बरळ 
मीर जीवनी और संकछन | सं० सरखती सन १ ` 
१४ मौराँवाई-की पदावली 1 सं० परशुराम चठुवेृदी , ` २०० 
मोरा मन्दाकिनी । नरोत्तम स्वामी १३ वि... 
मीरा महाकाव्य । परमेश्वर 'दिरेफ ५६ 


| हि मीरा सर्डुरी 7 त्क्ष Math Collection. Digitized byeGangotri 


५४ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी ' | 


AN ५५५०५५०४५५ ANN NNN NNN NN ENN NNN NN ९५ ०९ ०५ | 


२०९८ मीराँ सुधासिन्धु ( बृहत्‌ संग्रह ) सं० स्वामी आनंद स्वरूप ३३-.५| 
“२०९९ मुक्तकी। 'नोरज! ` - क्क. 
२१०० झुक्तिका । जगन्नाथप्रसाद मिलिंद २-५।.. 
२१०१ सुकुळ । सुभद्राकुमारी चौहान ` २ 
२१०२ झुंहता नेणसीरीख्यात । सुंता चेसी विरचित । प्रथम भाग " ८-५ 
२१०३ मेघदूत । डॉ० वासुदेवशरण अअवाल, . - _ ४-५. 
२१०४ मेघदूत । कालिदास । छोक-लक्मणसिह तथा "पूण? का हिन्दी । . 
सं० छंकिताप्रसाद सुकुळ ५-७), 
११०५ मेघदूत एक अनुचिन्तन | ग्रोरभन सूरिदेव , ९-५|॥१ 
२१०६ मेघनाद वध । मेथिळीशरण गुप्त ६३-०३३३ 
२१०७ मेघमाला । इयामविद्दारी शु 'तरल? २-७ |॥३ 
२१०८ सेघसंदेश ( मेघदूत ) कालिदास । डॉ० रगिय राघव ४-०६ 
१०९ मेधावी । डॉ० रांगेय राघव . दे ४ 
२११० सेरे गीत । ललित गोस्वामी : * , २-० 
२१११ मेरे गीत तुम्हारे हैं। साहिर उषियानवी . ३-१|॥ 
२११२ सेरे बापू । इकुमचन्द बुखारिया तन्मयः ` "०५. 
| २११३ मेकबेथ । 'वच्चन? | ३-३ 
२११४ मोमिन जीवनी और सङ्कलन । सं० धर्मपाल गुप्त शलभ ' फी) 
२११५ मोहन विनोद । सं० कृष्णबिह्दारी मिश्र १-१ 
२११६ मौयंविजय । सियारामशरण गुप्त ०-४३१ 
२११७ यशोधरा । मैथिलीशरण गुप्त १० 
२११८ यामा । महादेवी वर्मा oR - ° १५-५ 
` २११९ यायावर। रामवहादुर सिंह {यत्तः च , . ` २-१ 
२१२० युगचरण । माखनलाल चतुर्वेदी ची . २-३ 
२१२१ युगदीप । उदयशंकर भट्ट सिक यर a 
२१२२ युगपथ । सुभित्रानन्दन पन्त Me + 
, २१२३ युगवाणी | सुमित्रानन्दन पन्त 3 य्य 
२१२४ युगञ्रष्टा प्रमचन्द । परमेश्वर “द्विरेफः eT 0 छ ht 
२१२५ युगान्त । सुमित्रानन्दन पन्त | MRT: 
२१२६ युद्ध । मेथिलीशरण गुप्त FE | 
२१२७ रक्तचन्दन । नरेन्द्र शर्मा । Po २ 


' 2१२८ रग ओर ब्यंसडॉ०बरंसेतिाल'थतुर्वेदी Digitized by eGangotri , . FF “| 


हे 


५ | ७० ANN NNN 
१ १९९ रंगवाथ रामायण । अनुवादक ए० सी० कामाक्षि राव ` ३५० 
| ३० रंग में भंग । मैथिलोशरण गुप्त A 
| ३९ खुनाथ रूपक गीतॉरो । सं० महतावचन्द खारैड र्य 
| ११२ खघुवरजसप्रकाह । चारण किसना जी आदा रचित ` : 2२२, 
॥| १३ रजतशिखर । सुमित्रानन्दन पन्त शह 
१ १३४ रबाकर। १-२ भाग । सं० श्यामधुन्द्रदास ` न्य 
११५ रत्रावळी । मेथिलीशरण गुप्त ; प--२५* ` 
१११६ रश्मि । महादेवी वर्मा fa ३--०० 
9१३५ रश्मिबंध । सुमित्रानन्दन पन्त ५ २--५०- 
१ |१३८ रश्मिरथि । रामधारी सिंह “दिनकर? णु--०० 
४१३९ रसकलस । अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔष' ३-—५० 
५ |१४० रसखान और घनानन्द्‌ । सं० अमीरसिं २--००- 
११४१ रसखानि । सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र २-०० 
५१४२ रसगागर । भगवददत्त “शिशुः २२९ 
"९१७४३ रसराज । कविवर मतिराम विरचित । आचाय रामजी मिश्र. रचित सरस, 
| सरल प्रामाणिक हिन्दी व्याख्या, समालोचनादि सहित ७—10 
* १४ रसवन्ती । रामधारीसिंह (दिनकर? २-५० 
* (७ रससागर । सागर निजामी | १ ६-०००- 
१४५ रसायन १-२ भाग हवर धर CR 
॥७ रसिक प्रिया । आचायै केशवदास - ६--००- 
१८ रहिमन विकास । वृजरलदास म्य Re 
४५९ रहिमन शतक । छाला भगवानदोन कृत टीका सहित ०—२५ 
१० राग और रंग । वल्वीरसिह रंग A ६ २२% 
२ राज रूपक । रतनूचरण वीरभाण Mr 
१ राजपि। सरयूप्रसाद पाण्डेय (३०००: 
| म राबसी। देवेश दास“ हु An Fo ल्या 
राबस्थानी दोहावली । प्रथम भाग eS ४. 
1 त्यानी वात संग्रह । सं० नारायणसिह मादी 2100 
१ 1 गस्यानी मीठो के कोकगीत। | बळ 
» १, ऐजस्थानी छोकगीत । १-६ भाग क ह त्य 


चिर tama Hath Collection. Digitized by eGangotri_ ७०-७५ 


fi 


७६ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ 
NPN 
२१६० राधाकृष्ण । राजेश्वरप्रसादनारायण सिंह 
२१६१ रामचन्द्रिका । सं० छाला भगवानदीन 
२१६२ रामचरित्र । रघुनाथ 'रसाल' 
२१६३ राम-झरोखा । भैयाजी वनारसी” 
२१६४ रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ । सं० डॉ० पौताम्बरदत्त वड्थ्वाल 
२१६५ रावण महाकाव्य । हरदयाढसिंह्‌ वर्मा 
8२१६६ राष्ट्रभारती । श्री करुणापति त्रिपाठी । वाराणसी की प्रथमा परीक्षा में 


पाठ्य स्वाझुत 
२१६७ रास और रासान्वयी काव्यसंग्रह । सं० डॉ० दशरथ ओझा 


२१६९ रीतिकाव्य संग्रह । डॉ० जगदीश गुप्त 
२१७० रूवाइयात उमर खय्याम । अनु० मेथिलीशरण गुप्त 
२१७१ रुहे सुखन | सं० वेढव वनारसी-कछोमुछा फारखी 
२१७२ रूप । फिराक गोरखपुरी | १ 
२१७३ रूपतरंग । डॉ० रामविलास शर्मा 
२१७४ रूप दर्शन । हरिकृष्ण प्रेमी. " 
२१७५ रेणुका । रामथारीसिंह 'दिनकर' 
२१७६ रेल का डिब्बा । वेंकरेशचन्द्र पाण्डेय ` 
२१७७ लखमसेन पद्मावती कथा । दामो रचित । सं० नमंदेश्वर चतुर्वेदी 
२१७८ लंका दृहन । लक्ष्मीनारायणसिंह ईश? 
२१७९ लहर । जयशांकरप्रसाद 
२१८० लहर पुकारे । नीरज 
२१८१ लीला ( गीतिनाठ्य ) । मैथिलोशरण गुप्त 
२१८२ लेखनी बेला । वीरेन्द्र मिश्र क 
२१८३ वक संहार । मेयिलीशरण गुप्त 
२१८४ चतन के गीत । सं० शाह नसीर फरीदी 
२१८५ वनपाखी सुनो । नरेश मेहता 
२१८६ वनवभव । मंथिलीइारण गुप्त 
२२८७ चन्दना के बोळ । हरिकृष्ण 'प्रेमी? 
२१८८ वद्धमान। अनूप शर्मा 
२१८५ वर्षान्त के बादल । 'अन्नल ह ५ 
२१९० वल्डतोळे को किविताये । अनुवादक रत देवो by eRangodi 


७5 
॥ ( ।११ वसन्त ओर पतज्ञर । विनोदचन्द्र पाण्डेय ` १—५०. 
४३९२ वाणी । सुमित्रानन्दच पन्त ४29७ 
| ३ विकटभट । मैथिलीशरण गुप्त अड 
४१९४ विक्रान्त सेम्सान । वालक्कष्ण राव ब ०2 
|, [व्य । अनु० गोपेश --१०- 
दर Ph र लामरकाब्य की टोका सुरारीठाक सपरत ळल 
॥१७ विद्यापति की पदावली । सं० रामदृक्ष वेनीपुरी । सटिप्पण ३--७५. 
२१९८ विद्यापति पदावली । टीकाकार कुमुद विदयालंकार-जयवंशी झा शाखी ८-०० 
१४६ विद्यापति पद्यसंग्रह । सतीशचन्द्र, राय ०--३७ 
॥२९७० विनयपत्रिका । लाला भगवानदीन-विश्वनाथप्रसाद चौवे कृत टीका सहित ३-५० 

“३२०१ विनयपत्रिका । वियोगीहरि कृत हरितोषिणी टोका सहित ७--०० 

«३२०२ विनयपत्रिका । रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' २--५० 

१८३ विनयपत्रिका ददान । तपेशकुमार चतुर्वेदी २--५० 
२०४ विनयपत्रिका समीक्षा । दानवहादुर पाठक ४--६२ | 
१२०५ विनोद्‌ और व्यंग । सं० पारसनाथ सिंह ४-०० 
"५१९०९ विनोबा स्तवन । वालकृष्ण शर्मा “नवीन? १—२५ 
२०७ विरहिणी बजांगना । मेथिली शरण युप्त ०-३८ 
१०८ विराम चिह्न । 'अन्नल! ३-०० 
| २०९ विश्व भारती । वच्चीलाल गुप्त ds 
1९१० विश्ववेदना । मैथिली शरण गुप्त PN 
“१११ विश्वास बढ़ता ही गया । शिवमंगरूसिंह “सुमन? २-० 
। सियारामशरण गुप्त 0 
२२२ विष्णु प्रिया । मैथिळीशरण गुप्त So क 
* १९४ विस्थृति के फूळ । भगवतीचरण वर्मा bari 
१५५ वीणा अन्थि । सुमित्रानन्दन पंत क 
२१६ वीरकाब्य | सं० डॉ० उदयनारायण तिवारी we 
७ वौरवाणं । ढाढी वादरयो वणायो वडा 
११८ वीर विरदाबळी । सं० वियोगी हरि-विश्वनाथप्रसाद मिश्र वुड 
र वीर सतसई!। वियोगी हरि ० 
5 ० पीर सतसई ॥ सं० सूयेमछ' मिश्रण २०९० 
। मेथिलीशरण गुप्त 8०-०० 


ढले ६111 11111::111111 दी D 


क्रिसन रुकमणीरी । सं० आनन्द शषक्षिक्ति ०/.९००॥9० : * 


' २२२९ चुन्द सतसई । श्रोकृष्ण झु कृत टीका सहित 


¬ २२३६ शर्वाणी । अनूप शर्मा 


७८ ` चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 
ANANSI Bae 
२२२४ वेछि क्रिसन रुकमणीरी । स० इ्णशकर शुद्ध 

२२५ वेछि क्रिसन रुक्रमणीरी । सं० ठा० रामसिंइ-सूयकरण पारीक 
२२२६ वेश्या । बिजयचन्द 
२२२७ वैतालिक । मेयिलिशरण गुप्त 
२२२८ वेदेहीवनवास । अयोध्यासिह उपाध्याय हुरिऔष? 


२२३० इकर सर्वस्व । सं० इरिशंकर शमा 
२२३१ शक्ति । मेयिलीशरण गुप्त 
२२३२ शकील बदायूनी-जीवनी और संकलन । प्रकाश पण्डित 
२२३३ शकुन्तला । मंथिलीशरण युप्त 
२२३४ शवनम ( गद्यकाव्य ) । दिनेशनन्दिनी 
२२३५ झाव्द्दंश । डॉ० जगदीश गुप्त 


२२३७ झाइरी के नये दौर । अयोध्याप्रसाद गोयलीय। १-५ भाग 
२२३८ झाइरी के नये मोड़ । अयोध्याप्रसाद गोयलीय । १-२ भाग 
२२३९ शाद्वकू । लाळधर त्रिपाठी “प्रवासी? 
२४० शिखर वंझोरपत्ति। सं० पुरोहित हरिनारायण शर्मा 

२२४१ शिंजिनी । झिववहादुर सिंह | 

२२४२ शिपी । सुमित्रानन्दन पंत _ 

२२४३ शिलापंख चमकीले । गिरिजाकुमार माधुर. . . 

२२४४ शिवपूजन रचनावली । शिवपूजन सहाय । १-४ भाग 
२२४५ शिवराजभूषण । सं० देवचन्द्र विशारद । सटीक 

२२४६ श्रीकृष्ण उपदेश । जगदीशनारायण तिवारी 
२२४७ श्रीकृष्ण चरित । ( रुक्मणी मंगळ ) रूपनारायण पाण्डेय 
२२४८ शृङ्गार मञ्जरी । अकबर साइ कृत । अनुवादक-कवि चिन्तामणि । 

सं० डॉ० भगीरथ मिश्र 


२२४९ शेक्सपीयर की चतुद्शपरियाँ। राजेन्द्र द्विवेदी 

२२५० शेक्सपीयर के सनिट । राजेन्द्र द्विवेदी 

२२५१ छोख़ फरीदसूफीसन्त का परिचय और.वानी। विग्रोगी. इरि 
२२५२ शेर ओ शायरी । अयोध्याप्रसाद गोयळीय 


। ~ ॥ हि 
BR शेर झो सुख़न। १-५ भाग! हयोध्यपतातर शोयझीय eGangofri ट्र 5 34 


२२५४ शवारू। रामशङकर शुरू 


INGAAS YIN NINN BANS YN Ve Ve ००१० Es 
५५ श्वासों के स्वर । रामावतार चेतन > , र कटे 
| सकुन्तळा नाटक । नेपाज कृत । सं० नमदेखर चतुर्वेदी १--५० 
| २२५५ संकलिता । राजेशवरप्रसाद नारायण सिंह * २ 
॥ ९५८ संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएँ । नंदेश्वर चतुर्वेदी . _. . २-५० 
५| १७९ सडको पर ढलेलाये । 'अरक' / हे 57. 
% ९७० सतरङ्गिनी । बच्चन? ( ३-०४ 


५ ३ सतसई सरक । सं० डॉ० इयामसुन्दरदास , १२---०० - 
1 


२६२ सत्यवती तथा अन्य कृतियाँ। सं० डॉ० शिवगोपाल मिश्रनरावत 

र ओमप्रकाश [सह ), ३—५० 
१|२२६३ संदळ मिश्र अन्थावली । स० नलिन विलोचन शर्मा ५00 
५| २६४ सप्तधारा । गजानन्द शर्मा. ४--०० 
५| २२६५ सप्तपर्णा । महादेवी वर्ना "ee 
५२६६ सप्त स्वर । प्रेमनारायण टण्डन 200 
० २९७ सफेद चिढ़ियाँ । विनोदचन्द्र पाण्डेय । क. 
| ६८ समर्पण । माखनलारू चतुर्येदी द 
“१९ सरदार जाफरी जीवनी और संकळन । सं० प्रकाश पण्डित 1002 
ुँ । ५४० सहखधारा । सत्यप्रकाश जोशी Bh क 
हि २२०१ साइकिल ऐक्सीडेण्ट । कविकुरदड़ i $-००९ 
२०२ साकेत । मैविलोशरण शुप्त: ` ६३-०० 
“1१२० साकेत । ( आलोचनात्मक अध्ययन ) भारतभूषण. सरोज? "१-०५० 
| | आ ०० 
| १७ साकेत एक अध्ययन । डॉ० नगेन्द्र । "2. 
२० साकेत की टीका । फूलचन्द्र जेन । 

2 


| ९७ साकेत की टीका । त्रजभूपण शर्मा ir he Re 


प्र eT’) ) 

| १७ साकेतं सौरभ । नगीनचन्द सहगल ३ 
| १०८ सागर के समीप । भारतभूपण + ु व 
„| ` सांतंगीतवर्ष । डॉ० धर्मवीर भारती . 
| ८० साधना । ( गद्यकाव्य ) रायङ्कष्णदास ¦ ट 

® सान्ध्यगीत । महादेवी वर्मा द 
२ सामधेनी। रामधारी सिंह “दिनकर” Se 
सारन्धा । राजेन्द्रदेव सँगर FR 


देवता । ( गद्यकाव्य ) माखनछार चतुर्वेदी 
।सज्ञोबनी टीका सढित। ` च 
वड हवी यी तनि Collection. Digitized by eGangotri Rr 


८९ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-? 
BRP Vd “०००७ 
२२८६ साहिर छुधियानवी जीवनी और सङ्कलन । सं० प्रकाश पण्डित 
२२८७ सिद्धराज । मेथिलीशरण गुप्त र 
२२८८ सिद्धार्थ । अनूप शर्मा 

२२८९ सीपी और शङ्ख । रामधारी सिंह (दिनकर! 

२२५० सुदामा चरित । नरोत्तमदास । सटीक 

२२९१ सुधाअलि । इन्दिरा देवी-दिढीपकुमार राय 

२२९२ सुनाछ। अनूप शर्मा 

२२९३ सुन्द्रसार । सं» पुरोहित हरिनारायण शर्मा 

२२९४ सुमनाज्ञछि | अनूप शर्मा 

२२९५ सुमित्रानन्दनपन्त । बच्चन! 

२२९६ सुवेळा । शम्भूनाथ 'शेप? 

२२९७ सुहागिन । विद्यावती 'कोकिल? 

२२९८ सूत की माला । “वचन? 

२२९९ सूनीघाटी का गीत । प्रभात रंजन 

२३०० सूफीकाच्य संग्रह । सं० परशुराम जतुर्वेदी 

२३०१सूरकेपद॥संग्सुकळु 

३०२ सूरज का ब्याह। रामधारी सिंह “दिनकर? : 

२३०३ सूरदास मदन मोहन जीवनी और पदावली । प्रभुदयाल_मीतळ 

२३०४ सूर पद्चरत्न । लाछा;भगवानदीन-मोहनवछभ पन्त , 

२३०५ सूर पदावली । सं० गिरिजादत्त शुङ गिरीश? ड 

२०६ सूर विनय पदावली । सं० प्रभुदयाल मौतर नह कर 

२३०७ सूर संग्रह । लाला भगवानदीन ` 

२३०८ सूर संग्रह । स० बल्भद्रप्रसाद मिश्र 

२३०९ सूर संग्रह की टीका । विनोदकुमार अग्रवाल के 

२३१० सूर सागर । १-२ भाग सम्पूर्ण । सं० नन्ददुलारे वाजपेयी. . ` 

२३११ सूर सागरसार । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा... र 

२३१२ सूर सारावली | सं० प्रमुदयाळ मीतळ 

२३१३ सूर सुपमा । सं० नन्ददुलारे वाजपेयी 

२३१४ सूयं का स्वागत दुष्यन्त कुमार ४ कक 

१५ सेनापति कर्ण लक्ष्मीनारायण भि .- के 


२३१६ सरन्ध्री । मंथिलीशरण गु 
२३१७ सोपान र्ष amwadi वी Collection. Digitized by eGangotri 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ 


RNA NNN RA द क १ ७ 
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| २११ सौदा जीवनी और संकलन । सरस्वती सरन कैफ , 
| ३२० सौदण । सुमित्रानन्दन पन्त २२-५० 
; | ४१ स्मृति की रेखायं । महादेवी वर्मा ` 285 
| शर स्याम सँदेसौ । अग्गतलाल चतुर्वेदी पेट 
४ | ११३ स्वदेश संगीत । मथिलोशरण गुप्त LE - १---५० 
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२३३८ अपराधी । प्रथ्वीनाथ शमा 
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२३८० अप्सरा । मधुर त ५ 
' ३३८१ अफजळवध । मोहनलाल महतो 'वियोगी? 
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| १३८७ अशोक । चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
२३८८ अशोक । सेठ गोविन्ददास 
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"| ११९९८ आदित्यसेन शुक्त । डॉ० कन्ननलता सब्बरवाल 
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२४०९ इन्द्रधनुष । डॉ० रामकुमार वर्मा 
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२४११ उधार का पति । वनमाला भवालकर 
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२४२२ एकांकी निचय । भोलाराकूर ब्यास ` 
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५६२ योग के चमत्कार । रामनाथ “सुमन? 
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18६७ राजयोग । स्वामा विवेकानन्द 
३ (२८ राजयोग के मूळतत्त्व । राजाराम सखाराम भागवत - 
» (२९ राम के लेख ओर उपदेश । १-२ भाग । स्वामी रामतीथे 
११०० रामजीवन कथा । स्वामी रामतीर्थ 
+११ रामतीर्थ सन्देश । १-३ भाग ` 
1४२ रामधुन । तूयंवली सिंह 
| ३७३ रासवर्षा । १-२ माग । स्वामी रामतीर्थ 
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| "९ रेणु । रामचन्द्र टण्डन es 
७७ रेत और झाग । खलील जित्रान ' > 
। ॥२०८ चनमाला । डॉ० कृष्णदत्त भारद्वाज 
५ |२% व्तेमान भारत । 
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५७८५ विविध प्रसंग । स्वामी विवेकानन्द "जि 
५७८६ विवेक और विनाश । वटूँड रसेल । अनुवादक वीरेन्द्र त्रिपाठी "सौ 
५७८७ विवेकानन्द जी के उद्गार। . - हि 
५७८८ विवेकानन्द जी के संग में । शरचन्द्र कृत छः 
५७८९ विश्व की रूपरेखा । राहुल सांकृत्यायन | 
५७९० विश्व के घमं प्रवतक । रघुनाथ सिं ए 
५७५१ विश्वधम । स्वामी रामतीथ २-ॐ 


` ५७९२ विश्वधर्मद्शन । सोंवलिया विद्दारीलाल वर्मा १३ 


२७९३ विश्वप्रपञ्च । रामचन्द्र शुक्र । १-२ भाग 
५७९४ विश्व में वौद्धधमं । गौरीशकर द्विवेदी 


५७९५ विश्वाजुभूति । स्वामी रामतीथं २-५ 
५७९६ वेदानुवचन । वावा नगीना सिंह वेदी र्या 
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५७९८ वेदान्त शिखर से । स्वामा रामतीर्थ २-० 
५७९९ चे सफल कसे हुए । सराह के० वोल्टन १1 
` ५८०० वेज्ञानिक अद्देतवादु । रामदास गौड़ - क 
५८०१ वेदिक दशन । डॉ० फतह सिंह हक 
५८०२ वेदिक योग परिचय । स्वामी विष्णुतीर्थ ई 
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५८०६ व्यवहार दंन । सी० जिनराजदास २ 
५८०७ व्यवहारिक धमं । 
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५८०९ व्यावहारिक जीवन में वेदान्त । २-० | 
५८१० व्यावहारिक वेदान्त । स्वामी रातीथ॑ ' - २-४, 
५८११ व्रत चन्द्रिका । गौरीझंकर उपाध्याय . ३-० | 
"५८१२ ब्रततिथि निणय । नेमिचन्द्र शास्त्री १४" | 
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|| शङ्कराचार्य का आचार दुशन । डॉ० रामानन्द तिवारी 
% १५ शिकागो वक्तृता । स्वामी विवेकानन्द ९ 
१११६ शिक्षा । 
१७ शिव और रुद्र । सन्त डॉ० चतुभुज सहाय 
१६८ शिवपूजन रचनावळी । शिवपूजन सहाय । १--४ भाग 
५१९ शेवमत । डॉ० यदुवंशी 
4२० श्यामसरोज माला । डॉ० हीरालाल 
॥,२१ श्रीरामकृष्ण ळीळास्टुत । १-२ भाग । द्वारकानाथ तिवारी 
५२ श्रीरामकृष्ण वचनात । १-३ भाग । सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 
२३ श्रीलारेंस गीता । ( भगवस्सान्निष्य साधन ) मिश्रोलाळ 
८२४ श्री श्री गौरांग महाप्रभु । भिश्रीलाल ' > 
२५ श्रो सिद्धिमाता प्रसङ्ग । राजवाला देवी । अनु०--श्रौकृष्ण पन्त 
"८२६ संजीवन सन्देश । साधु टी० एळ०् वासवानी | 
८२७ संजीवनी । युलावरल वाजपेयी 
२८ संवर्ग चिद्या । सन्त डॉ० चतुसुज सहाय 
८२९ संस्कार विधि । दरिशरण . 
२० संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। डॉ० देवराज 
२१ संस्कृति के चार अध्याय । रामधारी सिंह “दिनकर 
३२ सत्यद्शेन । स्वामी कालिकानन्द । अनु०-गोपाळचन्द्र वेदान्तशाखी 
०१२२ सत्संग गुटका । 
५१२४ सत्संग क माळा । सूरय॑वडी सिंह प 
१८२५ सदाचार और नीति ॥ लक्ष्मीधर वाजय 
४८१६ सदाचार-सोपान। पं? श्री रामवाउकं झाखी । स्वतन्त्र भारत र 
क|, विद्यार्थियो को किस प्रकार का सदाचार पान करना 
इस पुस्तक का मुख्य विषय है। हा 
भावक और गुरु का कतन्य तथा मे 
का निरूपण करते हुये विद्यार्थियों की दिनचर्या और कर्तव्य 
१ का चित्र ही खींच दिया है 
1९० सनातनधर्म और युगधमं । पुत्तनण् विधार्थी चतु्युजे सद्य 
/२८सन्त और सूफियों में गुरु प्रतिष्ठा सन्त 
२९ सन्तवाणी । वियोगी हरि १ 
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५८५० सफलता के आठ साधन । जेम्स ऐलन 
५८५१ सफलता के अन्त्र। वेणीमाधव शर्मा 
५८५२ सफलता के साधन । देवकोनन्दन विभव 
५८५३ सफलता के सिपाही । सन्तराम । 
५८५४ समर्थ गुरु श्री महात्मा रामचन्द्रजी की संक्षिप्त जीवनी और उपदेश | | 
न्त डॉ० चत्तसुज सहाय ह. 
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१३ सुभाषचन्द्रबोस । किंशोरीदास बाजपेयी 9.०१ 
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७०४७ काश्मीर लोक कथाएं । नन्दलाल चत्ता । १-२ भाग 
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७११३ रूसी लोक कथाएँ । अनु०-मदनलारू 'मधुः-ओमप्रकाश संगरे 
"७११४ छोक कथाएँ । आनन्दकुमार. el 
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, (१२ अभिनव सङ्गीत शिक्षा । श्रीकृष्णनारायण रातंजनकरः। प्रथम. भाग: , ७००००० 
॥ (१३ आवाज सुरीळी केसे करें । लक्ष्मीनारायण, गग ३---००० 
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७१५६ ताल अङ्क । जनवरी १९४० विशेषांक 

७१५७ तालप्रकाश । मगवतशरण शर्मा 

७१५८ तालमार्तण्ड । 

७१५९ तोडी थाट अंक । जनवरी १९६० विशेषांक 
७१६० हुळत्ती । 'काका? हाथरसी 

७१६१ ध्वनि और संगीत । ललितकिशोर सिंह 

७१६२ नृत्य अङ्क । माचे १९६१ विशेषांक 

७१६३ नृत्य भारती । सुधाकर । प्रथम भाग 

७१६४ नुत्यश्ञाळा। ` ०: 

७१६५ नृत्यशिक्षा । विमला देवी 

७१६६ पिल्ला ( हास्य रस ) 'काका? 

७१६७ पूर्वी थाठ अङ्क । जनवरी १९५७ विशेषांक 

७१६८ बाँसरी बज रही । रुतु सडितना । मुण्डा लोकगीत । जगदीश त्रियुणायत 
७१६९ बाल संगीत शिक्षा । १-३ भाग । विश्वम्भरनाथ भट्ट 

७१७० बेला विज्ञान । वेनीप्रसाद श्रीवास्तव “भाई, 

७१७१ बेंजो मास्टर । चिन्तामणि जैन 
*७१७२ भजन संगीत । प्रथम भाग 

७१७३ भरत का संगीत सिद्धान्त । कैलाशचन्द देव दृहस्पति 
७१७४ भातखण्ड संगीत पाठमाला । प्रथम भाग 


७१७५ भातखण्डे संगीत शास्र । ( हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति ) विष्णुनारायण 
भातखण्डे । अनु०-विश्वम्भरनाथ भट्ट-सुदामाम्रसाद । १-४ भाग 


७१७६ भातखण्ड स्मृति अंक । अगस्त १९६० 

७१७७ भारतीय नृत्यकळा । केशवचन्द्र वर्मा 

७१७८ भारतीय संगीत । उत्तमराम शुछ ` 

७१७९ भारती ध-संगीढ क्रा इतिहास, उरस जोशी ५12०० by 566 | 
७१८० भारतीय संगीत. विज्ञान । 


"॥( भारतीय संगीत विज्ञान । हरिश्चन्द्र वार्ति 


.।२ भैरव अंक । जनवरी १९५५ विशेषांक २-५० 

. ४ भैरव थाट अङ्क । जनवरी १९५९ विशेषांक २-५० 

महिला हारमोनिय॑ंम गाइड । १—५० 

|^ मारवा थार अङ्क । २-५० 
| ६ मारिफुन्न ग्रमात । १-३ भाग । मुहम्मद नवाव अळी खाँ । अचु०- 

विइवम्भरनाथ भट्ट १३-२५ 

| सुदृंग तवका प्रभाकर । मगवानदास-रामशंकरदास पागलदास। १-२ भाग ७-५० 

१८ सुदृंग तबका वादन सुबोध । दूसरा भाग । गोविन्द देवराज युर जी '.१--५० 

॥९९ सुदंग सागर । घनश्याम पखावज ४--०० 

९० स्याउँ ( हास्यरस ) 'काका' हाथरसी २--०० 


१४ रवीन्द्र संगीत । राधेश्याम पुरोहित 

९५ राजस्थान का लोक संगीत । देवीलाल सामरः 
(१६ राग अङ्क । जनवरी १९५० विशेषांक. 

(९७ रागनिणंय । जगदीशनारायण पाठक 


११९ राग रत्नाकर । 

७ रागविज्ञान । १-६ भाग । विनायकनारायण पटवर्धन 
राष्ट्रिय संगीत अङ्क । जनवरी १९४९ विशेषांक 

२ रुक्मिणी मंगळ । रमेशराय शर्मा 

1९३ वाद्य शास्त्र । हरिश्चन्द्र ग्रौवास्तव . . “ 
४ वाद्य संगीत अङ्क । जनवरी १९५१ विशेषांक 


॥ वितत वाद्य शिक्षा श्रोपद वन्धोपाध्याय । प्रथम सोपान 


७ शास्र परिचय । १-२ भाग 
संगीत अर्चना ( तान आलाप ) डॉ० विश्वम्मरनाथ मड 
' संगीत कादम्बिनी । डॉ० 3रवम्भरनाथ भट्ट 
\ संगीत किशोर । जगदीश सदाय कुलश्रेष्ठ . 
९ संगीत दपण “दसिदिरि"0८अर्युबन विषक्भरुणाब परः by eGangotri 


भः 
र्ग 


२४० चौखम्बा विद्याभवन चौक, चाराणसी-१ | 
COTS Nv ANNI लक 


७२१२ संगीत निबन्धमाला । जगदो शनारायण पाठक 

७२१३. संगीत निवन्धावली । प्रथम भाग । लक्ष्मीनारायण गर्ग 

७२१४ संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन । विष्णुनारायण भातखण्डे । 
अचु०-भगवतशरण शर्मा 


२०-०७ १ 
२७०० | 


८ २-५१. 
७२१५ संगीत परिचय । १-३ भाग । रामावतार ३-३५ |^ 
_ ७२१६ संगीत पारिजात । अद्दोबल । अनु०-'करिन्द्जी” ४-९ है 
७२१७ संगीत प्रदीप । बुलबुल मित्रा ३-७ |" 
७२१८ संगीत फिल्म । २५वाँ भाग । सं०लक्ष्मीनारायणगर्ग : | क 
७२१९ संगीत रहस्यः। श्रीपद वन्धोपाध्याय २-२५ |" 
७२२० संगीत लहरी । संग्रहकतीं देवी मेहता १-००. 
७२२१ संगीत विशारद्‌। 'वसन्त’ ५०० | 
७२२२ संगीत च्यायाम। नारायणः राय . ३-०० | 
७२२३. संगीत शास्र । जगदीझासहाय कुलश्रेष्ठ ‘qe 
७२२४ संगीत शाख। के० वासुदेव शाखी . ः ` ३-०७ 
७२२५. संगीत शास्र दर्पण । शान्ति गोवर्धन । १-२ भाग ४०५० 
७२२६ संगीत शास्त्र परिचय । १-२ माग FT 
७२२७ संगीत झा मीमांसा । जगदीशनारायण पाठक ३८-००, 
७२२८ संगीत सागर । सं० प्रैमुलाल गये २-५ ; 
७२२९ संगीत सीकर । डॉ० बिइवम्भरनाथ, भंड-हरिश्वन्द्र श्रीवास्तव फणा 
७२३०. संगीत सुधासागर । प्राणङ्कष्ण चट्टोपाध्याय । प्रथम भाग ` र 
७२३१ संगीत सोपान । डॉ० विइवभरनाथ भट्ट हह: 
७२३२ सन्त संगीत अङ्क । जनवरी १९४८ विशेषांक सचा 
७२३३. सहं संगीत । लक्ष्मीनारायण गग स | 
७२३४ सा रे ग म। राथावछम चतुर्वेदी-नन्दराम चतुर्वेदी शड. . 
७२३५ सितार मार्ग । १ से ३ भाग शक . 
७२२६ सितार मालिका । भगवंतशरण शर्मा. 2 बह, ही 
७२३७ सूर संगीत । १-२ भाग । लक्ष्मीनारायण गर्ग कि. 
* ७२३८.स्वरमेळ कछानिधि । रामामात्य। अनु०-विश्वम्भरनाथ भट्ट ५-०० 
७२३५ हमारे संगीत रक लक्ष्मीनारायण गर्ग । प्रथम भाग र १-०० |. 


. ७२४० हरिदास अङ्क । फरवरी १९५९ _ वक) | 


सक हा क संगीत माला ही लताड शर्मा (२०० by eGangothi २०० | । 
७२४२. हारस | ड 


चोखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी- २४९ 


ANAS SPa Na ५९/४५/५१०७ NANG NNa APARNA AANA /४/३४/४/३९/१७० ०७/१%०००/१०००/१%० 


- सस्कृतं सं अचूदत ग्रन्थ छ 


) ३--०० 
१४४ अभिज्ञानशाकुन्तल । शरण १२५ 

| ४४५ अभिज्ञानशाङुन्तळ । इन्दुशेखर . ३--०० 

| रि उत्तररामचरित । इन्द्र नगी. २--०० 

_ ४७ कथासरित्सागर । सोमदेव भट्ट । सं० विष्णु प्रभाकर ६--०० 

_ ४४८ कथासरित्सागर । केदारनाथ शर्मा अनुवादित । १-२ भाग २२--७० 

क्ष कोदस्वरी । भगवतशरण उपाध्याय १ ३--०० ` 

1५० काव्यमीमांसा । केदारनाथ शर्मा , ` ९५० 

| १५१ काव्याळङ्कारसूत्र । आचार्यं विश्वेश्वर १२०० _ 

, ९५२ किराताजुंनीय । रामप्रताप शास्त्री ६०० 

, ५३ किराताजुंनीय । इन्द्र विद्यावाचस्पति ‘7२५०५ 

, १५४ कुमारसस्भव । विराज ३-० 

॥ ५५ कुमारसस्भव । शरण १०-२७ . 

, (५६ कौटिल्य अर्थशास्र । इन्द्र वेल 

२५७ ग्रीतगोविन्द्‌ । विनयमोहन शर्मा 12१0200 

| १५८ दुशकुमारचरित । डॉ० रांगेय राघव | R3९ 

(५९ घस्मपद्‌ । इन्द्र उ, 

, (४० ध्वन्यालोक । आचाये विश्वेश्वर Les 

,|९१ नोद्य । शरण Lr bo 

“९२ नागानन्द । साधुराम Tee 

१२ पञ्चतन्त्र । अनुवादक-डॉ० मोतीचन्द BR 

, ४४ पञ्चतन्त्र । अनुवादक-सत्यकाम विद्यालक्कार Ro 
| १५ पञ्चतन्त्र की कहानियाँ । रामप्रताप शाखी ३-९० 
(७ माळविकास्निमिन्न । शरण rr 

४० सुद्राराक्षस-। डॉ० रांगेय राध ` R 

. ६ सृच्छुकटिक । डॉ० रांगेय राघव ब 

' (१९ मेघदूत । पूर्वमेष । साधुराम Ro 

|` मेघदूत । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल कक 
| ॥ अनुवादक-सत्यकाम बिद्यालङ्कार १” 


|® मेघदूत की एक पुरानी कहानी । डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी ३०० 
। भे रघुवश । उम बित्रल्पत्मन्रि Math Collection. Digitized by 8681900 - ३-१२ 


| १६बि० , 


२४२ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ | 
७२७४ रघुवंश । देवदत्त शाख्जी र 0000 


a २ 
७२७५ वक्रोक्तिजीवित। आचार्यं विश्वेश्वर ३ 
७२७६ वाल्मीकि रामायण । अनुवादक-आनन्दकुमार ३-५७ 


७२७७ विक्रमोर्चशी-माळविकाञ्चिमित्र। विराज 


३०० | 
७२७८ शिशुपालवध । रामप्रताप त्रिपाठी 


८5७ 
७२७९ सेतुवन्ध । डॉ० रघुवंश ६ | 
७२८० स्वझ्नतासवद्त्ता ! भगवतशरण उपाध्याय २-०1 
७२८१ हर्पचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ९-५५ ॥ |: 
७२८२ हितोपदेश । अनुवादक- आनन्द, - वड. | 
७२८३ हिन्दी अभिनव भारती । आचायं विश्वेश्वर २५--० | 
प्रकीण 
७२८४ अंग्रेजी उपन्यास का विकास और उसकी रचना पद्धति । 
श्रीनारायण मिश्र 


७२८५ अशु और आत्मा । डॉ० जे० सी० ट्रस्ट । अनु०-प्रौतम गिरि गोस्वामी 
७२८३ अध्यक्ष कोन हो ? केमेरोन हातले । अनुवादक सूर्यनारायण सिं वर्मा 
७२८७ अनन्त को राह सें । पूर्णानन्द मिश्र टर 
-७ २८८ अनमोल मोती-। जॉन स्टेन वेक 
७२८९ अचुभववाद ( आठ तार्किक-दार्शनिक निवन्धों का संकलन )। 
सं० यशदेव शल्य : ४ 
७२९० अपने हुये पराये । जमनादास “अख्तर? 
७२९१ अफ़नासो निकोतिन को भारत-यात्रा १ ब्डादीमिर प्रिबीत्कोव। 
अनु०-डॉ० नारायणदास खन्ना 
७२९२ अभो विल्कुछ अभो। केदारनाथ सिंह 
७२९३ अमरनाथ दृशंन । हंसराज “दशंक' 
७२९४ अमरीकी शासन प्रगाळो । अर्नेस्ट एस० ग्रिफिथ । अनुवादक 
आर० एन० माथूर 
७२९५ अमेरिका में प्रजातन्त्र-अलेक्घिस डि० टोकत्रीक । 
- ७२९६ अरब देश । श्यामू संन्यासी 
७२९७ अरवों के देश में । गोपाल प्रसाद व्यास न | 
७२९८ अरे ययावर रहेगा याद ? सचिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन म ४-० | 
तरर अळितेत.पृदाढियो की अया में. वी जो न स्योमूरिकूत/] अनु कई ३५° 
७३०० आगे बढे । स्वेटमाडेन । अनुवादक-देवेन्द्रकुमार = 


Fd ‘+ ४ 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ . २४३ 
AANA BAGS GANG NNN YUN 


०१ आधुनिक कवि महादेवी वर्मा की समाछोचनात्मक रीका । - 


3 लक्ष्मीनारायण टंडन-रामखेलावन चौधरी ३०-०० 

३०२ आधुनिक पत्रकार कळा । रा० र० खाडिलकर ४--००. 

०३ आधुनिक सहकारिता । विद्यासागर शर्मा २--०० 

४० आधुनिक साहित्य । नन्ददुलारे वाजपेयी ८--०० 
_॥०५ आधुनिक हिन्दी काव्य में परम्परा तथा प्रयोग । 

i डा० गोपालदत्त सारस्वत . ६५-०० 
सआघुनिरु हिन्दा साहित्य में सताळोचना का विकास । डॉ० बैंकर शर्मा २५-०० _ 
18०७ इटली की कथाएँ । म० गोकीं । अनु० यशवन्त १--५० 

१०८ इत्यादि । उदयशंकर भट्ट .' ३५० 

०९ इन्सान पेदा हुआ । मक्सिम गोडी | ३-1३: 

R१० ईख और चीनी । फूञ्देवसहाय वमा _ १३-५० 
| १११ उठती दीवारें हिळती नात्र । हेलन निअररिंग-स्कॉट निअरिंग ण--५० 
' ११२ उपमन्यु के पत्र । रामजीलाल बधौतिया १--०० 
) ३१३ उलझी स्यतियाँ । विनोदशंकर न्यात ' ` २--०० 
» ११४ उसने कहा । ख़लोल जित्रान । अनु०-नरेन्द चौधरी २--०० 
। २१५ एक लड़की-एक समस्या । आदिल रशीद ३—७५ 

११६ ऐटम और नेहरू । सं० बसन्तकुमार चटजीं २--५० 
! ११७ ऋतुसंहार । काडिदास । अनु ० ठा० जगन्मोइन सिंह १२५ 
' (१८ कजा । लेव तोल्स्तोय । अनु० डॉ० नारायणदास खन्ना १६९ 
१९ कणिका । उदयशंकर भट्ट => 
| १२० कथाकार प्रेमचन्द्‌ और गवन । शिवनारायण वास्तव २-५० 

(२१ कथाकार प्रेम चन्द और गोदानः। शिवनारायण ओवास्तव २०० 


कल्पलता । नि० स० खांडेकर णन 
कवि समीक्षा । इयामलाकान्त वमा ) 8--५० 


_ २४४ चीखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ 
ww ५४४ 0५४ INVES IRNSI NSN NNN NN NNN 
७३३१ कामकला । विजयबहादुर सिंह 
७३३२ कामायनी-वस्तु और शिल्प । विश्वप्रकाश दीक्षित “वड़क' 
७३३३ कार्यालय क्रियाविधि । चिरंजीलाल 
७३३४ काव्यकलानिधि । 

-७३३५ काव्यतरंगिणी । 

७३३६ काव्यांग परिचय । वद्रीप्रसाद पंचोली 

७३३७ काव्याधार । राजनारायण मिश्र 
७३३८ कितना सुन्दर देश हमारा । भगवतशरण उपाध्याय 
७३३९ किन्नर देश में । राहुल सांकृत्यायन द 
७३४० किरणों की खोज में । अशेय 


७३४१ किसान । शील 
७३४२ कुछ खरी खरी । देवोदःत्त शुक्ल 


७३४३ कुछ स्मरणीय सुकदमे । कैलाशनाथ काटजू 
७३४४ कोरियाई हृदय का मसीह । आक केँम्बेल । अनु०-आनन्दकुमार 
७३४५ क्रिकेट । पी० एन० अग्रवाल : 


७३४६ कृष्ण काव्य में अमरगीत तथा नाथ सम्प्रदाय और तंत्र शाख। 
केशवनारायण सिंह 


७३४७ कृष्णाजी नायक । युणवंत राय आचार्ये 

७३४८ खादी द्वारा ग्राम विकास । प्रमुदास गांधी 

७३४९ खेळे कैसे ? पी० एन० अग्रवाल 

७३५० खोज के पथ पर । शुकदेव दुवे 

७३५१ गणित चमत्कार । रा० र० खाडिलकर 

७३५२ गप्पा का खजाना । अरुण 

७३५३ गालिव के पत्र । श्रीराम शर्मा 

७३५४ गाँवों का विकास केसे हो ? रतिभानु सिंह 'नाहर? 

७३५५ गीताऽसुत । शिवकुमार मिश्र “मयूर” 

` ७३५६ गीताञ्जढि । रवीन्द्रनाथ- ठाकुर । अनुगायक-सुरलीधर श्रीवास्तव 
७३५७ गुजराती और उसका साहित्य । पद्मसिंह शमा 'कमलेश' 
७३५८ गुव्वारे खातिर । गौलाना अबुल कलाम आजाद 

७३५९ गुमशुदा छड़की । बदनाम रफी . 

७३६० गोस्वामी तु्सीदास । गोविन्दवछभ भट्ट शास्त्री 

७३६१ गो००हरिरायजी"कानपदे।सी हिस्षप/संगमञ्ुदबाक/सीतक १०० 
७३६२ ग्रामोद्योग । शोभाळाल गुप्त क 


बखर? 


San 


jl 
' 


चौखम्बा विद्याभवन, चोक, वाराणतो-१ २४५ 


र ९१ घर-जमाई । व° तेन्द्रयाकोव । अनु० डॉ० नारायणदास खन्ना इ 
५ (४ घुमकड़ शाख । राहुल सांकृत्यायन ( ३--२५ 
|| ६५ चाँदनी ॥ बि० स० खांडेकर ७--०० 
५ ६६ चित्रलेखा एक अध्ययन । रामखेलावन चौपरी-लक्ष्मीनारायण टंडन ३--५० 
२४४७ चित्राघार । जयशंकरप्रसाद ३--०० 
२/६८ चिन्तामणि विवेचन । कृष्णलाल २-५२ 
॥ ४९ जंगळ की ओर । सुरेश वैद्य ६०० 
१ |? जंगल की बातें । विराज 2  प--रए 
० | जंगल के रहस्य । विराज १२५ 
९ ७२ जंगली बेर । सं०_विमल ०—३७ 
' १७३ जनता के बीच । म० गोकीं । अनु० नरोत्तम नागर २-६२ 
५७४ जयद्रथवध एक अध्ययन । योगेन्द्रनाथ शर्मा 'मधुप? तेजनारायण टंडन ¦ १-५० 
१७५ जॉन डि राकफेळर । रेमाण्ड वी फॉस्डिक ३२५ ` 
९७९ जियो जागो । यूस्टेस चेस्टर ९-2२9 
जिए्द्चन्दी सीखो । र २८००९ 
७८ जिल्दु साज़ी । सत्यजीवन वर्मा ss 
१७९ जीवर फे शिखर । अर्नेस्ट के० गैन | अनुवादक शयाम - १—०० 
(८० जीवन के चौराहे पर । राममोहन द्विवेदी ; ०2 
2८१ जुवारी । रइस अहमद जाफ़री ES यहा 
“१८२ जेल में तीस वरस । त्रैलोक्यनाथ चक्रवती 2A 
„९ ज्यादा अपनी कम परायी।। अङक ` 2 
५ (८४ डॉ० आइन्स्टीन और ब्रह्माण्ड । रिंकन बारनेट । अनुवादक-विद्याभूषण च 
i “श्री रश्मि? , र 
» ८५ डिज़ाइन कला प्रवेश । रामावतार चेतन १° 
» (८९ तानसेन । पा 
५१८ तीन तिलंगे । अलेक्जेंडर ड्यूमा । रूपान्तरकार-श्रीकान्त व्यास te 
५ 1८८ तीन दिन-तीन घर । शील Se 
०१८९ तुळसी जन्मभूमि । मद्रदत्त शर्मा शाखी न 
| | १९० तेरने की कला । माणिकजी ३4 


०३११ तोता सैना की दास्तान । डॉ० लक्ष्मीनारायण छाल 


९२ थॉमसपेनके राजनैतिक निबंध । अनुवादक-भागीरथ रामदेव-दीक्षित हः 
३ १३९ दद (1 § व्‌ 
i दरिद्रनारायण 4 छ मa०सिोवेवकी-। अय ठाना चाण 


२४६ चौखम्बा विद्याभवन, चोक, बाराणसी-१ 
& 


ANN NANNY PAV SN SV SV NV NY NAVAN NNN NNN ह 
७३९४ दस्तकारी सीखो । el 
७३९५ दार्शनिक विश्छेषण-अनुभववादी परिम्रेच्य की रचना । | 
क यशदेव शल्य २-००. १0 
७३९६ दिनकर और उनका कुरुक्षेत्र | देशराजसिंह भारी द 1 
७३९७ दिनरात । विनोदशंकर व्यास 
७३९८ दूसरी दुनिया । अक्षयकुमार जैन 
- ७३९९ देश विदेश । रामथारीसिंह 'दिनकर? 
७४०० देनन्दिनी । छुन्दरलाल त्रिपाठी 
७४०१ दो भद्र पुरुष | यरुदत्त 
७४०२ धरती की बेटी । सोमावीरा 
७४०३ नक्ष॒न्नलोक । विनोदशङ्कर व्यास 
७४०४ नववधू का ग्राम प्रवेश । स्टिफन क्रेन । अनुवादक-मालिनी विसन 
७४०५ नवीन रेखागणित । चतुर्थ भाग । एच० एस० हाल-एफ० एच० स्टीवेन्स 
अनुवादक-हुरनामदास 
७४०६ नारी ज्ञान। झिवचन्द शर्मा 
७४०७ नील कमर । युलशन नंदा 
७४०८ नेपालयात्रा । भिक्ष धर्म रक्षित 
७४०९ नेवेद्य । रवौन्द्रनाथ ठाकुर । अनु०-शंकरदेव विद्यालंकार 
७४१० पन्न और पत्रकार । कमलापति त्रिपाठी-पुरुषोत्तमदास टण्डन 
७४११ पत्थर और परछाइयाँ । मार्क॑ण्डेय न 
'७४१२ पथ के गीत । मुनि मोहनलाल 'शादूल? 
७४१३ पंत और उनका ररिमवन्ध । देशराजसिंह भारी 
७४१४.परिचर्या प्रणाली । डॉ० अचलबिहारी सेठ 
७४१५ पर्दा बनाम बेपर्दा । रतिभानुसिह नाहर 
७४१६ पळकों की ढाळ । आनन्दप्रकाश जैन 
, ७४१७ पश्चिमीय आचार विज्ञान का आलोचनात्मक अध्ययन । ` 


न डॉ० ईश्वरचन्द्र शर्मा जेतली 
७४१८ पाकिस्तान । शकुन्तला देवी 


` ७४१९ पाकिस्तान क्यों ? लालमोइनप्रसाद श्रीवास्तव 
७४२० पागल कौन ? रणवीर 

७४२१ पाण्डेय स्मृति अन्थ । (.रूपनारायण पाण्डेय ) सं प्रेमनारायण टण्डन". 

७४२२ पारिज्ातहरण भोति | थी यतः दसद औक 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी २४७ 


ह ANN NINN NNN NNN ® 


ANN 
७४२३ पिता और पुन्न । इवान तुर्गेनेव 5५1३5 
[७४९४ पुस्तक प्रकाशन । सर स्टेनळे अनविन । अनु ०-मुनीश सक्सेना ६5 
४४२५ पुस्तक वर्गीकरण कला । द्वारकाप्रसाद शास्त्री प 
०४२६ पुस्तक सूचीकरणकका । द्वारकाप्रसाद शास्रो स 
1७४२७ पुस्तकालय विज्ञान । द्वारकाप्रसाद शाज्नी Cs 
| ४२८ पूर्व और पश्चिम-कुछ बिचार । डॉ० राधाकृष्णन । अनु०-रमेझ वर्मा ५-०० 
| ४२९ असुख कवियों की काव्य साधना । देशराज सिंह भाटी ३-५० 
| ७३० प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेमपत्र । संकलन वीरेन्द्र गुप्त ६-५० 
| १३१ प्रस्तुत प्रश्न । जेनेन्द्रकुमार ४ 

| ४४३२ प्राकृत भाषाओं का रूपद्शन। १४-०० 
| ४४३३ प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन। डॉ० वासुदेव उपाध्याय २०-०० 

| ४४३४ प्राणदण्ड । परिपूर्णानन्द वर्मा 0000 
1७४३५ प्राणों की बाजी । विराज २-२५० 

| ४४३६ प्रियदर्शी अशोक । धूमकेतू 1 हज इज । 
| ४४३७ प्रेमचन्द प्रतिभा । कमलादेवी गग २-०० 

| ७४३८ फिछिपाइन में कृषि सुधार । एंल्विन एच० स्काफ। अनुवादक 

| ब्रजानन्द वर्मा | ०—५० 
| ७४३९ बंगला पहिली पुस्तक । गोपालचन्द्र चक्रवर्ती * ०--५० 
| ७४४० बंगला दूसरी पुस्तक । गोपालचन्द्र चकवर्ती अ ०७ 
७४४१ वचपन-किशोरावस्था-युवावस्था । ळेव तोलस्तोय । अनुवादक- 

| ` शिरिजाकुमार सिनद्दा , २--८१ 
| ७४२ बदलते दृश्य | राजवछम ओझा | ६--०० 

| ४४४३ बना रहे बनारस । विश्वनाथ मुखर्जी . २--५० 

| ७४४४ बन्धन मुक्ति । रामजीलाल “सहायक! २-०० 

| ७८४५ बहानेबाजी । भदन्त आनन्द कौसल्यायन ३-२५ 

| ७८४६ बापू की बात । दामोदरदास खण्डेलवाल १--०० 
| ७४४७ वाळगणित । अयोध्या चौधरी | ४-५-६ भाग य क र 
*| ७४८ बाळमनोर्जन। अज्ञात पडत 
| ७४७९ चाळविकास के प्रथम सात वर्ष | पी० एल० चोपरा १२५ 
| ७४५० बाँस चंत और पत्तों का काम । राजेश दीक्षित 


|v 
| "११ बीजगणित ॥ डॉ झुसमनुकाण अमा 1, Digitized by eGangotri ०—३७ 
| "४५२ बीरबल का जवाब । श्रीनाथप्रसाद 


| 


"२४८ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 


५९/०४/९८०० ४४४४५ ४० ४४/४/४/८४ ८४४५. NAN ००१३७ 
७४५३ बुककीपिंग परिचय । नवनीतलाल अग्रवाळ-मुकुन्दळाल गुप्त । 
( सं० सुधाकर पाण्डे २- कप 


७४५४ छुन्देछे हरवोलों के सुंह जिसने सुनी कहानी । सं० ललिताप्रसाद सुकुल ५-५५ 


NY 


७४५५ बुरे फॅसे । राजेन्द्रकुमार शर्मा ३_२५ | 
७४५६ बेजू और गोपाळ । : (१-० | 
७४५७ भारत-आदिम साम्यवाद से दास-प्रथा तक का इतिहासं । 
श्रीपाद असृत डांगे । अनु०--आदित्य मिश्र ४--०० 

७४५८ भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था । नरेन्द्रनाथ कौल ३--२५ 
७४५९ भारत की कहानी । डॉ० भगवतशरण उपाध्याय 1. 
७४६० भारत की खाद्य समस्या । भूपाल मेहता ००-४० 
७४६१ भारत की चित्रकला । रायकृष्णदास ८--०७ | 
७४६२ भारत की सांस्कृतिक कहानी । रामधारी सिंह 'दिनकर? ०-७५ | 
७४६१ भारत के पड़ोसियों की कहानी । भगवतशरण उपाध्याय | 
७४६४ भारत के प्रमुख उद्योग । वेदप्रकाश सिंह ६१००१ 
७४६५ भारत में ुस्तकाळयों का उद्भव और विकाश । द्वारकाप्रसाद शा्जी ५--०० 
७४६६ भारत सेरा घर । सिन्थिया बोहल । अनुवादक-कि० र० टण्डन ०-5 
७४६७ भारती भूपण । गिरिधरदास ` हा 
७४६८ भारतीय कला के पद चिह्न । डॉ० जगदीश युप्त . 51 
७४६९ भारतीय छृषिका विकास । डॉ० शिवगोपाल मिश्र किम ह ती 
७४७० भारतीय गाँवों में प्रसार और कल्याण कार्य। औरज्ग तिवारी BI) 
७४७१ भारतीय धमं व्यवस्था । वाचस्पति गैरोला BF 
७४७२ भारतीय नगरों की कहानी । भगवतझंरण उपाध्याय को 
७४७३ भारतीय नदियों की कहानी । भगवतशरण उपाध्याय ० 
७४७४ भारतीय पत्रकारकला रोलेण्ड छ० बूइसरे का 
७४७५ भारतीय प्रदेश और उनंके निवासी । वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय वशी | 
७४७६ भारतीय भवनों की कहानी । भगवतशरण उपाध्याय | र 
७४७७ भारतीय सूर्तिकला की कहानी । भगवतशरण उपाध्याय ' | न ५ ०० || 
७४७८ भारतीय ब्यापार का इतिहास । कृष्णदत्त वाजेयी ' : क 4 
७४७९ भारतीय संगीत की कंहानी। भगवतशरण उपाध्याय | A | 
७४८० भारतीय साहित्य शास्त्र । गणेश त्र्यंबक देशपाण्डे es | 


फा १ आरतेन्दुक्राकीन्‌, हास:परिह्याप्र, सं ॥०बतेलनााणहैम congo "७००" 28 | 
४८२ भारतेन्दु जन्मशती अंक । सं० क्ृष्णानन्द-पुरुषोत्तम ` ७६ 


/ 1 


नो विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ २४६ 


NAAN AAI AANIRNS, 
| (३ भाषा और समाज । डॉ० रामविलास शर्मा १५-०० 
| ४ मध्यमारत जनपदीय' अभिनन्दन अन्थ । सत्यदेव विद्याङङ्कार १२-०० 
४८५ मनोविज्ञान चिन्तामणि । लालजीराम शुद् , , ७-००० 
८६ मनोविनोद । आनन्दकुमार २-०० 
(८७ सनोइरपत्न। ` ७--०० 
४८८ संझघार । मुजतर हाशमी ४--२५ 
८९ मंटो मेरा दुर्मन । अझक ५—०० 
| „७ ससलन । कान्तानाध पाण्डेय “चोच? ` २-२५ 
७१ महादेवी वर्मा । देशराज सिंह भारी २-५० 
#९२ सहाप्रस्थान के पथ पर । प्रबोधकुमार सान्या ३—०० 
२३ सहारात्री । यशोधर मेहता oN 
२४ मानस में रामकथा । डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र ३—५० 

२—५० - 


४९५ मानसरोवर । सं० क्षेमचन्द्र “बुगन? 
॥४९६ मानसरोवर और केलाझ। सुनीलचन्द भट्टाचार्य । अनु०-रामचन्द्र वर्मा १-५० 


५४९७ मालिनी के चनों में । श्रीनिधि सिद्धान्ताळंकार ६--०० 
। १४९८ मॉ-वाप और बच्चे। अ० स० माकारैको २--७५ 
(१९९ मिट्टी का काम । २-०० ` 
| ११०० मिट्टी का शिल्प । चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु १--५० 
९०१ मित्र के नास पन्न । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ३--५० 
५०२ सीरा स्मृति अन्थ। १५-००० | 
०३ मुद्रा एवं मौद्रिक संस्थायें। हृपीकेशनारायण , ८-० 
०४ मुद्रा शाख और बैंकशाख । केदारनायग्रसाद ` .? ६०० 
४०५ सेरा जीवन संघर्ष । वेदमेहता । अनु०-शिवकुमार शर्मा ४--०० 
(१०६ मेरी योरोप यात्रा । राहुछ सांकृत्यायन १७५ 
०७ मेरे विश्वविद्यालय । म० गोवी | प 
१०८ मेथिळीशरण गुप्त । ( आलो चनात्मक अध्ययन ) विनयकुमार २ छ 
०९ यूरोप के स्केच । रामकुमार . | : ६— 
` |५१० यूरोपा । देवेशदास ३०० 
(७११ योगी और अधिकारी । आथँर कोएस्लर । अनुवादक-रमेश सिन्हा ०१° 
५१२ योरोपीय उपन्यास साहित्य । विनोदशङ्कर व्यास . गक, 


| १२ रार साहित्यकार । विगोदशङकर व्यास Re 

| ५१४ योन जीवन ।| का 17181 वा म 
९९ यौन विज्ञान + टिक जीवन रियत तँ 0४ १००90... पट? 
हु |: 2 > B \ ० 


२५० चौखम्बा विद्याभवन, चोक, वाराणसी-१ 


ANN BANNAN nn, SAN 

७५१६ रहस्यमय कङ्काल । जगदीशररण मिश्र १८५५५० 
७५१७ राजषि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन अभिनन्दन ग्रन्थ । शा 
७५१८ श्री राजेन्द्र अभिनन्दन ग्रन्थ । क 
७५१९ राणाप्रताप । हरीश ४ | 
७५२० राधा । ताराशंकर वन्योपाध्याय । अनु०-हंसकुमार तिवारी ४--०० . 
७५२१ राष्ट्रकवि कालिदास । सीताराम सहगल ७--७५, १०-५० | 
७५२२ राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद । सं० शिवपूजन सहाय २-५ . । 
७५२२ राष्ट्रभाषा का इतिहास । किशोरीदास वाजपेयी ३--०० 
७५२४ राष्ट्रभापा रजत जयन्ती अन्थ । ` । ह. 
७५२५ राष्ट्रीय साहित्य । रामलोचनशरण । सातवाँ वर्ग, | | 
७५२६ रासपंचाध्यायी ( नंद्दास ) सटीक । सं० डॉ० प्रेमनारायण टंडन २-५० 
७५२७ राह वीती । यशपाल ३--५० |` 
७५२८ राहुंछ यात्रावली । रांडुल सांकृत्यायन ९०००५ 


७५२९ रूस में पच्चीस मास । राहुल सांकृत्यायन 

७५३० रेणु । रामचन्द्र टंडन 

. ७५३१ रेणुका । मङ्गलाप्रसाद विश्वकर्मा 

७५३२ कड़ी का काम । 

७५३३ छङ्कायात्रा । धमरक्षित 

७५३४ लघु उपन्यास और कहानियाँ। अ० प० चेखोव । अनु०-कृष्णकुमार 

७५३५ लब्लेटसं । सूर्यबली सिंह 

७५३६ छहरपन्थी । रामअधार सिंह 

७५३७ लिख लिख भेजत पाती । सं० नीरज 

७५३८ लिंग्युइस्टिक सवें आफ सदर सबडिवीजन आफ मानूस और 
घाळभूम ( सिंहभूम )। डॉ० विश्वनाथप्रसाद-डॉ० सुधाकर झा झाखी ४-४” | 


७५३९ छेफिरनेन्ट । मिर्जा अजीम बेग चगृताई क 
७५४० लोहारी शिक्षक । वाबूछाल विश्वकर्मा हरि 
७५४१ चचनिका। राठौड़ रतन सिंध जी री महेस दासौत रो खिड़िया ०० 
जगा री कही पडा; 

क > है, ७ 
७५४२ वटपीपळ । रामधारी सिंह दिनकर का । 
७५४३ वनराज के राज में विराज | ५ ३०° 
७५४४ वंशी और मादल । ठाकुरप्रसाद ८०-७५. 


सिह क 
प्रवेश Math Collec तन Digitized by eGangotri 
७५४५ वस्तु चित्रण कडी प्रवेश । रामावता 


चौखम्बा विद्याभवन; चौक, बाराणसी-१ 
१० आ ANNAN Ne 
४६ वाटिका वनाना सीखो। > इ->०२ 
५४७ वाणी विलास । द्वितीय भाग । सं० सुनीति देवी-रामेश्वर गोयल १--००- 
४८ विकट पथ के राही । वालकृष्ण . ३०० 
५५४९ विक्रमांक । सं० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल १०--०० 
“0४५० विजयी भारत । भगवतशरण उपाध्याय ०-६२ 
७५१ विद्यालयों में मापन एवं झूल्याङ्कन । डी० एस० रावत ६--००- 
| #५२ विनोबा के जङ्गम विद्यापीठ में । कुंदर दिवाण २--००, 
| ७७३ विश्वक्रान्ति की रहर । कृष्णदेवप्रसाद गौड़ १०० 
| #४ वेदी के फूल । रामनाथ “सुमन? १--००- 
`| ५५५ चोळोकोळाम्स्क-राजमार्ग । अळेक्सान्द्र वेफ । अनुवादक 
डॉ० वीरेन्द्रकुमार शुक्ल 2 १--६९. 
७५६ वृन्दावनळालवर्मा ( आलोचनात्मक अध्ययन ) ।' विश्वप्रकाश 
| ५ १ २--५०- 
७५५७ सात रच्य सुधाकर पाण्डेय-कम्हैयालाल अग्रवाल (१७५ 
१५५८ व्यापारिक पत्र व्योहार । कस्तूरमल वाँठिया ११२ 
` ७५५९ दाखविदाई । अर्नेस्ट हेमिंग्वे । अनु०-पुरुषोत्तम दुवे १-०० : 
१५६० शान्ति के नूतन क्षितिज । चेस्टर वोल्स। अनु०-इन्दुप्रकाश पाण्डेय १०° 
७५६१ शिक्षा में वखयोग । द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी है 772: 
०५३२ शिल्प कथा । नन्दलाल वसु ये 
०१६२ श्रद्धेय के प्रति । आचार्य तुलसी २ व 
५६४ श्रीकाळू उपदेश वाटिका । आचा तुलसीये हरा 
९५६५ श्री । जगदीशचन्द्र उ 
"५६६ श्यामा स्व । ठा० जगन्मोहन सिंह ३ 
४६७ सङ्गीत व्यायाम । नारायण राव छक. 
१३८ सचित्र ग्रृहविनोद॥ अरुण कर 
१६९ सचित्र व्यङ्ग विनोद्‌ । अरुण कव 
१७० सत्ता और व्यक्ति । वटेन्ड रसेळ । अनुवादक-मोहनळाळ की 
` |\७१ सपने तुम्हारे थे । माकेण्डेय क वा 
(५७२ समाचारपन्ना का इतिहास । अम्विकाप्रसाद वाजपेयी र 
| ५७३ समीक्षाशासत्र के सरळ सिद्धान्त । गोविन्द त्रियुणायत ह 
| ५७४ सम्पादक के पचीस वर्ष । देवीदत्त शुद 204 डि 
है ७५७५ सस्पूर्णानन्द्‌ अभिनन्दन अन्थ। सं० आचा नरेन्द्रदेव त, 


a di Math Collection. Digitized by eGangotri 
क दिवप्रसीद गौरी प 99 209 


२५१ 


' २५२ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी-१ 
2 पि नि पनि आगतको हती 1200 1-1. 
७५७६ सरक बंगला शिक्षा || गोपालचन्द्र चक्रवर्ती हि पया 


७५७७ सामाजिक विचारक । हैरी एल्मर वान्ज़ । अनु०-रघुराज गुप्त टा 
"७५७८ सांस्कृतिक शावा । मेलविल जे० हसंकोवित्स । अनुवादक- 
न्घ्राज : 

"७५७१: साहसी राजकुमार । सं० “विमल? शकार 
८७५८० साहित्य और समाज | विजयदान देथा । ७० 
७५८१ साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबन्ध । महादेवी वर्मा ६-०० 
७५८२ साहित्य लहरी । सूरदास ३०० द 
७५८३ साहित्य सङ्गीत और कळा । कोमल कोठारी 2 ४--०० | 
७५८४ साहित्य साधना के सोपान। दुर्गाझंकर मित्र - __ ९७-०० 
७५८५ साहित्यिक निवन्ध प्रदीप) शिवदत्त शमाँ-सरोजनो शर्मा १२-५५ | 
७५८६ सुनीळ एक असफल आदमी । द्वारिकाप्रसाद ` प-००० 
७५८७ सुहाग दीप । दयाशकर मित्र . ४-०० 
७५८८ सोवियत भूमि । राहुल सांकृत्यायन । १-२ भाग १०--०० 


७५८९ सोवियत मध्य एशिया । राहुल सांकृत्यायन जु--०० 
७५९० सोवियत संघ-आज और कळ । अनुवादक-यशवन्त-पूर्ण सोमसुन्दरम्‌ १५३ 
७५९१ खी और पुरुष। शातलप्रसाद ४-५० | 
७५९२ स्वातन्ञ्य सेतु । जेम्स ए० मिचनर । अनु०-विद्याभूषण “श्री रश्मि! ०००७५ 
७५९३ स्वामी हरिदास जी । प्रभुइयाल मोतळ ३-०० | 
७५९४ स्वामी हरिदास जी की वाणी ( सिद्धान्त के पद-केलिमाळ ) - . 27०० 
७५९५ हमारा देश । मन्मश्रनाथ गुप्त ज 
॥ 


७५९६ हमारे संस्कार गीत । सं० श्रीमती राजरानी वर्मा 
७५९७ हरी घाटी । ( यात्रा-डायरी-संस्मरण ) रघुवंश 

७५९८ हँसते केसे रहें ? कमलदेव नारायण क 
७५९९ हँसो हँसाओ । श्रीनाथप्रसाद . ) छो च्य 
७६०० हार । सुमित्रानन्दन पन्त र 

७६०१ हालण्ड में पचीस दिन । रा० र० खाडिलकर 

७६०२ हिन्दी अनुशीकन । ( धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक ) 

७६०३ हिन्दी काव्य मन्थन । दुर्गाशंकर मिश्र (2 
७६०४ हिन्दी रसरङ्गाधर। पुरुषोत्तग चतुर्वेदी । १-३ भाग ie 
७६०५ हिन्दी राजतरङ्गिणी । प्रथमखंड । करूण । अनु०-गोपीकृष्णशाखी द्विवेदी जम 
: ७६०६ हिन्दी साहित्य का इतिहास । (आलोचनात्मक ) डॉ० राजेश्वरः २-५० | 
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७६०८ ( संशोधित एवं परिवद्धित दूसरा संस्करण ) 
इस संस्करण में हजारों ऐसे नूतन शब्दा का समावेश किया गया है जिनका सम्बन्ध 
लेखक, कवि, पत्रकार, शिक्षक, राजकीय, न्याय तथा शासनविभाग के अधिकारियों से है। 
कोष के अन्त में ५००० शब्दों की एक बृहत्‌ अंग्रेजी-दिन्दी-झब्दावळी भी दी गई है जिससे. 
यह ज्ञान होता है कि अँगरेजी के किस शब्द के लिये हिन्दी में. किस शब्द का प्रयोग 
होता है । वस्तुतः यह हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक शब्दकोष है। बढी साइज के. 
१६१६ पेजों में यह कोष छपा दै । मजबूत जिल्द के साथ दफ्ती को पेटी में वन्द १२-५० 


७६०५ खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का एक सहस्त्र वर्षों का इतिहास इस पुस्तक में बड़ी छानबीन के साथ 
लिखा गया है तथा हिन्दी के क्रमिक विकास का भी अच्छा दिग्दर्शन कराया गया हैं ३:००- 
७६१० हिन्दी ज्ञानेश्वरी ( गीता ) 
महाराष्ट्र प्रान्त के सन्त श ज्ञानेश्वर जी कृत यदद गीता की सर्भे टीका है । विषय 
गहन होते हुए भी इतनी सरलता से उपमा देकर प्रत्येक झोकों की टीका की गई दै जिससेः 
यह ग्रन्थ अत्यन्त रोचक वन गया है। ७५० पेज की सजिल्द पुस्तक का मू० ५--०० . 
' ७६११ हिन्दी दासबोध 
छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी रामदासजी की यह पुस्तक बाळका के ल्यिः 
शिक्षा का भण्डार, नवद्युवको के लिये जीवन-पथ-प्रदश्ंक और बुड्ढों के लिये तो मानो” 
स्वगे की सीढ़ी ही है । $ ५०० पेज की सजिल्द पुस्तक का मू० ३--००- 
७६१२ भाषालोचन ( सचित्र) | 
आचाये सीताराम चतुर्वेदी कृत भाषा-विज्ञान पर यद सर्वोत्तम अंथ है। उच्च कक्षा 
तथा सम्मेलन के विद्यार्थियों के लिये तो माषा-विशान को सम्पूर्ण सामग्री इसी ग्रंथ से 
आप्त होगी। बीसों चित्रों से सुस॒ब्जित ६०० पेज को सजिल्द पुस्तक का मू० ६--०० 
| ४६१३ दो पौराणिक नाटक Pe 
। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीन मुन्शी जी की ये अत्युत्तम कृतियाँ हे । किस 
प्रकार देवी सुकन्या ने अपने वृद्ध पति च्यवन को अपने तेज द्वारा इन्द्रशाप से मुक्तः 
| कराया तथा ऋषिपद प्राप्त कराया यही नाटकों की कथा है। मू० १--७५ 
७६१४ वेँदेही-वनवास 
स्वगीय .महाकवि हरिऔध कृत करुण-रस-पूर्ण यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें राम 


और सीता का अर हु द्‌ चित्रित ताया, गया है । इसकी प्रत्येक पंक्ति आपके 
नेत्रो से ता हरसर जि ०१ पेज की पस्त की मू० २--५० 


| 
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५६१५ सापा-यूपण 
जोधपुर नरेश महाराज जशवन्त सिंह कृत अलङ्कार का शान प्राप्त कराने वाली यह 


सर्वोत्तम पुस्तक है । पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र ने इसकी टीका की है। . मू० १-०० | 


७६१६ “हरिओध'-सतसई 
यह महाकवि कौ अन्तिम रचना है । नीति, शुरु-गौरव, माता-पिता-महत्व, भारत 
न्भूमि आदि पर पर विशेष रूप से दोह में प्रकाश डाला गया है । मू० १--०० 


७६१७ ठेठ हिन्दी का ठाठ ( 'इरिओध' कृत ) 
महाकवि द्वारा लिखा हुआ ठेठ घरेलू वोली में यह हिन्दी साहित्य का प्रथम और 
सर्वोत्तम उपन्यास है । छाट अत्यन्त सुन्दर और रोचक है । सू० ०--९४ 
७६१८ मानस शास्त्र और समाज (सीताराम चतुर्वेदी कृत) 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन स्वस्थ, संयत और सफर 
बनाये रखने के लिये यह ग्रंथ अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । . मू० ३--०० 


७६१९ हिन्दी-साहित्य सर्वस्व (सीताराम चतुर्वेदी कृत) 
इस ग्रंथ में हिन्दी सम्बन्धी प्रत्येक समस्या का विंद्रत्तापूणे समाधान किया गया है । 
: साहित्य शाख, भाषा विज्ञान, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी लिपि और उसका 
*विकास आदि कितने विषयों के साथ अर्वाचीन तथा प्राचीन सभी बादों का पूर्ण विवरण 
भी आपको प्राप्त होगा । पृष्ठ संख्या ११००, सजिल्द पुस्तक का मू० ११-०० 
७६२० शैली और कोशल ( सीताराम चतुर्वेदी कृत ) 
इस ग्रन्थ में भापा शैली और उसके अनेक रूप, उन रूपों के सुन्दर एवं सरस उदा 
- हरण, उनकी शब्द योजना तथा वाक्य-योजना की रोतिर्यो का सुन्दर परिचय स्थाच-स्थान 
“पर अनेक रूपों के उदाहरण सहित दिये गये हूँ.। ' 
५०० पेज की सजिल्द पुस्तक का मू० ६-7९? 
७६२१ हिन्दी नाव्य-साहित्य ( अजरत्रदास कृत ) 
इसमें संस्कृत नाटकों का उत्पत्ति, विकास, छक्षण-अन्थों के इतिहास, रूपक भेद, वस्तु, 


तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर आज तक के सभी नाटककारों की 
विवेचना की गई है। सजिल्द पुस्तक का मू० २७४ 


५६२२ कामकला ( विजयबहादुर सिंह रचित ) 
कामशाखन के सम्बन्ध में जितनी पुस्तकें अव तक निकली हैं यह्‌ 
अप्रकाशित तथा सि स्तृलिखित पुस्तकों से अधिकांश सामग्री ली गई है। गाइंस्थ्य 


सर्वश्रेष्ठ दै । 


में वेश करने बर्ड अल आस कै पे कर्म की है। सि सीकर ४7१०. 


क्ृतियों की पूर्ण 


कि “>>  - 
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५२३ हिन्दी साहित्य का इतिहास 
इसमें प्रत्येक काळ की सामान्य विशेषताओं का विवेचन, साहित्यकारो का जीवन 
तथा उनकी कृतियों की आलोचना भी दी गई है। सजिल्द पुस्तक का मू? २-०० 
॥ छै रे वी 
७६२४ चुभते चापदे 
$, इरिऔषजी क्त ये चोपडे हिन्दू जाति वी बुराइयाँ को नष्ट करने के लिए कड़वी 
|... औषध की तरह युणद होने से. हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है । सू० २--०० 
1 ७६२५ 'चोखे चोपदे १ 
महाकवि हरिऔध ने दिन्दी साहित्य के सुन्दर-सुन्दर मुहावरों के.विविध प्रयोगों को 
चौपदों में ढाळकर इस पुस्तक में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है । 
ति सजिल्द पुस्तक का मूल्य २--७५ 
७६२६ उदू साहित्य का इतिहास 
उदू भाषा की उत्पत्ति से लेकर आज तक इस भाषा को उन्नति में किन-किन गद्य तथा 
पद्य लेखको ने सहायता की, उसका पूरा विवरण इसमें दियागया है। मूल्य सजिल्द ३--७५ 
७६२७ 
श्री वियोगी हरिजी की यह गद्यकान्य के रूप में एक क्रान्तिकारी रचना है । पीड़ित 
प्राणियों की दुर्दशा, उनकी ईच्घर के प्रति पुकार, धर्म, मर्यादा का वास्तविक रहस्य आदि 
के विषय में लेखक ने अपना हृदय निकाल कर रख दिया है । मूल्य ०--७५ 
७६२८ प्रसाद और उनके समकालीन 
विनोदशंकर व्यास रचित 'प्रसाद? जी के समकालीन साहित्यिका की इस पुस्तक से 
$ ऐसी ऐसी घटनार्ये ज्ञात.होंगी जिनको पढ़कर आप चकित हो जायेंगे । इस पुस्तक में उन 
f  साह्दित्पिकों के सेकड़ों पत्र भी छपे हैं । . ८ मूल्य ४-०० 
| ७६२५ पारिजात ( 'हरिओधकृत' ) 

॥ ` मानव और प्रकृति जोवन के जितने भौ गूढ़ पक्ष हैं उन सब पर लेखक ने इस पुस्तक ` 
में मामिक अनुभूति के - साथ काव्यमय अभिव्यक्ति को है। ये कवितार सरस, भावपूण; 
मधुर और हृदयग्राही हैं हिन्दी साहित्य में अपने विषय की एक हो पुस्तक है । मू० ५-०० 

७६३० ग्रियप्रवास | 
स्वगाय महाकवि इरिऔष कृत हिन्दी संसार में रामचरितमानस के बाद इसौ अन्य 
का आदर है । खड़ी बोडी का यही सर्वप्रथम महाकाव्य दै । सू० २-० 
८ 
७६३१ भारतीय और योरोपीय शिक्षा का इतिहास 
इसमें बैदिक काळ से लेकर आज तक की भारताय शिक्षा-पद्ति के क्रमिक विकास 


के साथ ही योतेशेयव्तवताभमेशिकी शिक्षा सरद्षति. राठः ऋदु, चेशओं तथा 
अक्तेको का आकर्षक माषा-दैचा में त्रिपद परण दिया Fh । मूल्य ४-६९ 
9 \ 


२६ चौखम्बा विद्यांभबन, चौक, बाराणसी-१ ' ': . .. . 
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७६३२ कहानी-कला । 
कहानियाँ की रचना के सम्बन्ध में प्रसाद तथा प्रेमचन्द जी की कहानियों से उद्धरण | 
द्वेकर प्रत्येक विषय भळी भाँति समझाया गया है। मूल्य सजिल्द पुस्तक का :१--५० ८ 
७६३२ उपन्यास कला 2१ | 
आरतीय सभी भाषाओं के उपन्यासों के विकारा के पूर्ण विवरण के साथ डो खेळत की | 
अन्य समुन्नत भाषाओं--फ्रेंच, रूस, जमन, अङ्गरेजी आदि--में उपन्यासों की कमर. किस |. 
प्रकार उन्नति हुई यह बड़े खोज के साथ लिखा गया हे । मूल्य संजिल्द” ६-2 ७५ 
७६३४ रसकलस ( “हरिओध' कृत ) त वी 
इसमें केवल शृङ्गार रस का सांगोपांग वर्णन न कर सभी रसों को उप&क्त अ+“ दिया 
गया है। ऋतु वर्णन में प्राचीन परिपाटी का पालन न कर स्वतन्त्र निरीक्षण से काम जिया? 
- गया है । ६५० पेज की सजिल्द पुस्तक का सुर्वे ४-१० 
, ७६३५ सफलता के सन्त्र वित 
_ विद्यार्थियों तथा नवयुवकों के लिये यह अत्युत्तम पुस्तक है। विना कष्ट के कैसे 
भितव्ययी बनाया जा सकता है आदि अमूल्य विषय इस पुस्तक से आप सीख सकते है।: | 


० १--५० !' 

७६३६ बोलचाल ( 'हरिओध' कृत) | ~ 

वाळ से लेकर तळवे तक के सव अंगों तथा चेष्टाओं के प्रचलित सुह्दाबरां पर वोळ-चाल ' 

की भाषा में भावमयी तथा सरल कविता में यह ग्रन्थ लिखा गया है। सजिल्द, ६-२५ 

७६३७ हिन्दी-उपन्यास-साहित्य ( त्रजरत्रदास दुत.) 
आरम्भ सें लेकर आज तक के सभी उपन्यासकारों के विषय में पूर्ण विवेचन इस पुस्तकं 
अं आढोचनात्मक ढंग से किया गया है पृष्ठ संख्या ४०० मू० ५-०० | 
७६३८ आदश राम नाटक ( ब्रजरत्रदास कृत ) 

. भगवान्‌ औ रामचन्द्र ने वोसे-कैसे आदरा कार्य किए तथा हमको उन कार्यों से किस 
प्रकार शिक्षा छेनी चाहिये यह बड़े ही सुन्दर ढङ्ग से दर्शाया गया है। गू० १००२५ 
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७६३५ ग्राणायाम मीमांसा . . | 
प्राणायाम के सभी विषयों का सरलता से दिग्दर्शन छराने वाळी एक मात्र पुस्तक । 
सू० १०१० 


५६४० पुष्प विज्ञान 
इस पुस्तकू में सभी भारतीय ।पुष्पो का विस्तृत परिचय, आयुर्वेद में बु्णित उन र 
गुणावयुण तथा रोग विशेष में उन [ विशेष उपयोग भी तेकाय गिथीऽहै।, मू० १-२ 
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देवार कातपय नवीन प्रकाशन  ._ 


वैदिक इण्डेक्स ( वैदिक नामों और विषयों की व्याख्यात्मक 
अजुसूची ) मूल लेखकः मेकडॉनल और कीय । 


अनुवादक : ओ० रामकुमार राय । प्रथम भाग २०-४३ 8 


बैदिक माइथोलौजी | मैकडोनेल रचित ( वेदिक पुराकथाशाख ) 


अनुवादक : ओ० रामकुमार राय १५-७०९. 


प्राकृत साहित्य का इतिहास | डॉ० जगदीशचन्द्र जैन २०-७० 
प्राचीन भारतीय मिट्टी के बतेन | डॉ० राय गौविन्दचन्द १२-७० 


सहाकषि कालिदास । आचाये रमाशंकर तिवारी ६-७७ 
. असामान्य मनोविज्ञान | प्रो० रामकुमार राय . १०००० | 
कोटिल्यअथेशाखम्‌ । हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकारः |. 
श्री वाचस्पति गेरोला १६-७७ 
कलाविलासिनी बासवद्त्ता | श्री देवदत्त शास्त्र ३-४० 
चिन्तन के नये चरण । श्री देवदत्त शाही _ ६-७० 
हिन्दी के पौराणिक नाटक | डॉ० देखर्षि सनाब्य शाख्री १०-५७ 
मराठी का भक्ति साहित्य प्रो० भी० गो० देशपांडे १०-५७ 
सब धर्मा की बुनियादी एकता | भारतरत्न, खों० भगधानदास जी १२-०७ 
अक्ति का विकास | डॉ मुंशीराम शर्मा २०-०० 
की प्रबुद्ध रचनाएँ। मूल लेखक यि० गोल्डह्टूकर। ` | 
अनुवादक : श्री चारचन्द्र शात्री ४-०० 
संस्कृत साहित्य का इतिहास । झायर मैक्डॉनल (हिन्दी संस्करण) 
अनुवादक : श्री चारुचन्द शास्त्री । प्रथम भाग ७-५७ 7. 


विक्रमादित्य । ( संवत्‌-अवर्तक ) डॉ० राजबली पाण्डेय... १०-०० ` 
साकण्डेयपुराण एक अध्ययन । आचार्य बद्रीनाय शुक्क ४-५9 


हिन्दी गाथासप्तशती । व्याख्याकार : श्री op 
भारतीय भाषा विज्ञान | आचार्य ह ६-२४ 


मानक हिन्दी व्याकरण । आचार्य रामचन्द्र वर्मा २-००१ ` 
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हिन्दी म्यायकुसुमाञ्जलि । हरिदास टीका ४6 
ु आज ववर सिद्धान्तशिरोमणि शित याड ६-० । 


5 योलय आ 1 की कक पन विद्याभवन । 
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